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चनवास की इच्छा 

श्री राजा रामचन्द्र जी महाराज सिंहासन पर बैठकर 
निष्कण्टक राज करने लगे । वह अपने पिता राजा दशरथ की 
भाँति प्रजापालक थे । उनके सुशासन के प्रताप से प्रजा बड़े सुख- | 
चैन से रहती थी और सारा कोशल-देश धन-धान्य से भरपूर था। 
किसी को भी कोई कमी वा कष्ट न था । प्रतिदिन नियत समय 
अपने सुयोग्य मन्त्रिमण्डल के साथ बैठकर अन्यमनस्क भाव से 
अपनी प्रजा की दशा और राज्य-सम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण 
किया करते । इससे जो समय बच रहता वह अपने भाइयों और 
जनकदुलारी सीताजी के साथ वात्तालाप में विताते । 

कुछ समय इसी प्रकार बीत गया । सीतीजी ने गर्भ धारण 
किया । गर्भ के लक्षण दिखाई दिये । श्रीरामचन्द्र जी और उनकी 
माता कोशल्या जी के आनन्द की कोई सीमा न रही । राज-भवन 
के रहने वाले आनन्द के मारे फूले नहीं समाये । अयोध्या के नर 
और नारी अपने नये राजकुमार का दर्शन लाभ करने की आशा 
से बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने घरों में नानाप्रकार के उत्सव 
मनाने लगे | i 
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उपरोक्त घटना के छुछ दिन पीछे महर्षि ऋष्यम्दज्ञ ने अपने 
आश्रम सें एक सहायज्ञ ( सत्र ) करना ARA किया। उन्होंने 
श्री रामचन्द्र जी को परिवार सहित आकर उसमें सम्मिलित होने 
के लिये निमन्त्रण भेजा । उन {दनां जानकी के पुत्र उत्पन्न होने 
वाला था । इस कारण बह स्वयं आर उनके Ti NA स॑ चन्द्र 
आर लक्ष्मण भी ऋषप्यश्चङ्ग के आस को न जा सके । केवल 
गुरुजन ( घर के बडे बूढ़े लोग) अथवा कोशल्या आदि बूढ़ी 
रानियाँ वशिष्ठ ओर अरुन्धती के साथ अपने जामाता के आश्रम 
को गये । यद्यपि बह्‌ सब भी कठोरगर्भा सीता को ऐसे सभय में 
घर पर अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे । परन्तु जामाता का 
बुलाबा टालना भी उचित नहा था । इसलिय उन्हं जाना हा पड़ा । 

पूर्वोक्त घटना से धुछ दिन पहले सजा जनक रामचन्द्र 
ओर सीता से मिलने के लिये अयोध्या आये हुए थे। कोशाल्या 
आदि के यज्ञः में चले जाने पर बह भी मिथिलापुरी को लॉट 
गये । इस कारण पहले तो साझुछां स बिछोह छुआ ओर फिर 
meqe पिता से विप्रयोग होने से जानकी जी शोक से प्याछुल 
हो गयीं । कठोरगर्भा ज्यां को शोक सन्ताप से बड़ी हानि पहँ चने 
का भय होता है. । इसलिये रामचन्द्र जी अन्य सब कामकाज छोड़ 
सीता जी के मनोविनोद के लिये उनके पास ही रहने लगे । 

? 


N 


a 


एक दिन श्रीरामचन्द्र जी सीता जी के पास बेठे हुए थे कि 
इतने में एक द्वारपाल ने आकर विनयपूबक निवेदन किया-- 
“महाराज की जय हो | महर्षि ऋष्यश्ङ्ग के आश्रम से कोई 
wl श लेकर मुनि अष्टावक्र पधारे हें ।” 

यह सुनकर रामचन्द्र जी ओर सीता जी बड़े विस्मित हुए 
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ओर द्वारपाल से बोले--“जाओ; उन्हें शीघ्र ही ले आओ । 


विलम्ब न करो ।”! 
द्वारपाल मुनि को साथ ले आय । रामचन्द्र ओर सीताजी 


मुनि का यथोचित आदर-सत्कार करने के लिये उठ खडे हुए र 
उन्हें प्रणाम करके बैठने के लिये आसन दिया | अष्टावक्र ने हाथ 


ECA 


उठाकर “चिरज्जीव” कहकर दोनों को आशीवोद दिया। मुनि के 
बैठ जाने पर रासचन्द्र जी उनसे पूछने लगे---“भगवाल ऋष्यः्ट्रङ्ग 
सफछुशल हं ? उनके यज्ञ का काय्य निबिन्नपुण हो रहा हे?” 
मी भी पूछने लगी-“'क्यों जी ! मेरे गुरुजन और 
शय्यां शान्ता सब सझुशल तो हूँ ? बह कभी हमें भी स्मरण 
करते हें बा नहीं १” 
इस प्रकार पूछे जाते पर अष्टावक्र ने सबकी छुशाल-च्ेम 
की बात सुनाकर जानकी जी को सम्बोधन करके कहार “देवी ! 
कुलगुरु यगवान वशिष्ठ ने छाएको यह कडा है-भगवदी TA 
सभरा से तुम को जन्म दिया है । प्रजापति के समान राजा जनक 
लुम्हार पत्ता ह र 
जिनके छुल में स्त्रं सूर्य हम हैं । ऐसी 
दशा में हम तुस से ओर क्या आशा रखें । हस दिन-रात यही 
कि तुस वीर पुत्र को जन्स दो ।?? 
यह सुनकर सीता जी ने लज्णा से आँखें नीचे को कर लीं । 
रामचन्द्र जी बड़ी प्रसज्ञलापूवक कहने लगे 


“यदि शुरूदेव ऐसा 
आशीवाद देते हैं तो हमारी सनोळामना अवश्य ही परश होगी ।? 


अष्टावक्र बोले भगवती अरन्धती, डाय्या शान्ता और 


देवियों ने बार-बार आपको यह संदेश दिया हे यदि सीता जी 
को किसी बस्तु की इच्छा हो, उनदी कोई सांध ( गभं-दोहद ) हो 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


pp aa 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तो उसे तत्काल पूर्ण करना चाहिये ।” 
रामचन्द्र जी ने उत्तर दिया--“आप उन लोगों की सेवा 
में मेरी ओर से निवेदन कीजियेगा कि जैसा वह कहती हैं वेसा 
ही हो जाता है उसमें विलम्ब नहीं होता ।” अष्टावक्र सीता जी | 
कहने लगे--''जानकी | ऋष्यश्वद्ध ने बड़े प्रेम ओर आदर से 
कहा है 'वेटी ! कठोरगभी होने के कारण मैं तुम्हें इस समय नहीं 
बुला सका और रामचन्द्र और लक्ष्मण को भी तुम्हारे दिल बह- 
| लाने के लिये छोड़ा है । तुम मुझ से अप्रसन्न न होना । यज्ञ के 
समाप्त होते ही सव अयोध्या आयेंगे ओर तुम्हारी गोद पुत्र-रत्न 
से हरी-भरी देखेंगे ।” 
! | श्रीरामचन्द्र जी आनन्द से मुस्करा कर बोले--““भगवान 
| वशिष्ठ का मेरे लिये क्या आदेश हे?” अष्टावक्र ने उत्तर दिया-- 
“महाराज | सुनिये । वशिष्ठ-देव ने आपको कहा है-- पुत्र ! हम 
जामाता के कारण रुके हुए हैं। कुछ दिनों तक अभी हमें यहाँ ही ra 
ठहरना पडेगा । तुम अभी बालक हो | राजसिंहासन पर बैठे भी 
अभी देर नहीं हुई । देखना ! प्रज्ञा को प्रसन्न रखने का यत्न 
करते रहना । उससे जो यश लाभ होता है वही तुम्हारा ( रघुकुल 
के राजाओं का ) परम धन हे? ।” 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्र जी कहने लगे--“गुरुजीने मुझे 
बड़ा अनुग्रहीत किया । उनका आदेश मेरे सिर-आँखों पर । यह 
मुझे सवंथा स्वीकार है । उनके चरण-कमलां में मेरा प्रणाम 
करके कहिये--प्रजा को प्रसन्न रखने के लिये मुझे स्नेह, दया, 
सुख, सोख्य छोड़ना पड़े, चाहे सीताजी को भी त्यागना पड़े, 
परन्तु मैं धम्म और न्याय पथ से नहीं डिगूँ गा । उनके अनुरञ्जन 
ओर आराधन के लिये तन-मन से चेष्टा करूँगा । इस महत्कायय 


छः 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के लिये मुझे अपने सब फुछ, अपने सवस्व सीताजी को छोड़ते 
हुए भी तनिक व्यथा न होगी । आप इस विषयमें चिन्ता मत 
कीजिये । सुमे इसका सदैव ध्यान हे।? 

रामचन्द्रजी का उत्तर सुनकर सीताजी बड़ी प्रसन्न हुईं, 
ओर बोलीं--“यदि वास्तव में ऐसा न होता तो सारा संसार 
आपको रघुकुल-दीपक' कैसे समझता ?” 

2 

वात्तालाप समाप्त हो जाने पर श्रीरामचन्द्रजी ने एक अनु- 
चर को बुलाकर अष्टावक्र को आदर-सत्कार से ठहराने की आज्ञा 
दी । मुनि आशीर्वाद देकर विश्राम करने चले गये । उनके चले 
जाने पर श्रीरामचन्द्र ओर सीता दोनों बातें कर रहे थे कि इतने 
में लच्मणजी आ गये और बोले--“आय्य ! मेरी आज्ञा से 
चित्रकार ने आपका चरित ( जीवन-चरित्र इस फलक ( काष्ठ- 
खण्ड ) पर चित्रित किया है । देखिये |? 

रामघचन्द्रजी ने उत्तर दिया- “प्रिय ! देवी के शोकातुर 
आर saa होने पर किस प्रकार उनका मनोविनोद करना 
चाहिये, यह तुम भलीभाँति जानते हो । अस्तु ! यह तो बताओ 
कि मेरा कब तक का चरित्र इस पर अङ्कित किया गया हे ९” 

लक्ष्मणजी बोले--“आय्यों सीताकी अग्नि परीक्षा तक” 

यह दारुण वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी का मुखरूपी कमल 
मुरभा गया । वह कहने लगे “प्यारे भाई ! ऐसी बात तुम फिर 
हमारे सामने मत कहना | सीताजी की अज्निपरीक्षा की बात सुनने 
वा स्मरण होने से मुझे लज्जा आती हे । कैसी अनुचित बात है! 
जिसके जन्स लेने से ही सारा संसार पवित्र हो गया उसीकी 
पवित्रता, उसीके शुद्ध आचरण की परीक्षा इस प्रकार करायी 


सात 
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गयी । हाय ! शोक ! संसार को खुश करना कैसा कठिन है !” 
रामचन्द्रजी को शोक के वेगसें प्रवेश करते देख सीताजी 
बोलीं--'नाथ ! इन बातों को स्मरण करके आप क्यों यथा दुःस्वी 
हो रहे हैं ? आपने अब तक जो कार्य किया है, सर्वथा उचित 
किया है | यदि आप ऐसा न करते तो रघुकुल की मान-मर्यादा 
पर AT रघुकुल बाला क॑ उज्ज्वल यश पर कल g लंग जाता चर 
मेरे सिर से भी यह दारुण अपबाद दूर न होता ।” 
सीताजी की बात सुनकर रामचन्द्रजी बोले--“ग्रिये ! 
अब यह बातें छोड़ दो आओ यह चित्र देखें ।”? 
सब मिलकर चित्र देखने लगे । इधर-उधर देखकर सीत्ता- 
जी बोलीं-- साथ ! यह चित्रमें ही ओर बया हे १?” 
श्रीरासचन्द्रजी ने उत्तर दि 


दिया-“देबी ! यह गूढ़ रहस्य से 
पूण जम्भक अख हैं | यह कभी न चूकने बाले, निशाने पर ठीक 
बैठने चाले, तीरों के ढेर हैं । ब्रह्मा आदि प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म 
के हित के लिये, वेद की रक्षा के लिये बड़े-बड़े दुष्कर तप करके 


E! p 


ठु 
इन अच्चो को प्राप्त किया था । रीति-परस्परा के अनुसार भगवान 
कृशाश्र से विश्वामित्र जी ने यह अद्य-विद्या सीखी ओर परम 
कृपालु श्री विश्वासित्रजी ने ताड़का-बध के ससय यह सब विद्या 
हमें पढ़ायी थी । तब से यह गुप्त निधि हमारे पास ही है । जब 
तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तो यह विद्या उसे सिखायेंगे।” 
लक्ष्मणुजी ने कहा-- देवी | इधर देखिये । यह मिथिला 
का कृत्तान्त है l” 

उधर देखकर सीताजी बहुत प्रसन्न होकर बोलीं--- हाँ, है 
तो सब ठीक | जैसे आर्य्य पुत्र ( श्री रामचन्द्रजी) शिव के धनुष 
को उठा कर उस पर चिल्ला चढ़ाने की चेष्टा कर रहे थे ओर जिस 


आठ 
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प्रकार विस्मय-भरी आँखों से मेरे पिता टकटकी बाँधे देख रहे 
ban A ` 

थे बेसे ही, ठीक उसी दृश्य का यह चित्र बना हुआ है । आहा ! 

कैसा सुन्दर चित्र है ! कैसा अद्भुत कशल दिखाया है ! यह 

स्वयप्र्वर सभा है । यह विवाह-मण्डप है । इस सभा में बैठे हुए 
योचित कपडे डे पहने हए आप TI Da सुन Taya 

समयोचित कपड़े पहने हुए आप चारों भाई कैसे सुन्दर दिखाई 

देते हें । कैसा सुद्दावना समय है | केसा चित्ताकर्षक दृश्य है ! 


Las N 


चित्र देखने से ऐसा मालूस होता है कि जैसे अव भी बही स्थान है 
आर जही समय है 2९-२०३ ९29 

यह सुनकर ओर पुरानी बातों के स्मरण आ जाने से 
रामचन्द्रजी वोले-*“म्रिये ! तुम ठीक कहती हो । जव राजर्षि 
जनक के छुलगुरु महर्षि शतानन्द ने तुम्हारा कमल-जैसा सुन्दर 
ओर नरम हाथ ( जो वास्तव सें मूत्तिमान महोत्सव था) मुझे 
सोंपा था ठीक बही दृश्य यहाँ दिखलाया गया è” 
चित्र पर एक ओर “गली रखकर लक्षमणुजी बोले यह 
आर्यो ( सीताजी ) हें । यह श्रीमती माण्डवी हें और बह बधू 
श्रुतिकीति हैं. ।” 

लज्जा के कारण लक्ष्मण ने अपनी धम्मपत्नी उ्सिला की 
आर इशारा न किया । सीताजी समक गयीं ओर लक्ष्मण के साथ 
हँसी करने के लिये डमिला की ओर उँगली उठा कर सुस्करा कर 
पूछने लगीं-- वत्स ! यह क्या है? यह किसका चित्र है ९” 

लक्ष्मणुजी लज्जा के साथ सुस्कराये ओर सीताजी की बात 
टालकर कहने लगे “देवी ! देखिये, इधर शिवके धनुष का 
समाचार पाकर च्षत्रिय-छुलके नाश करने वाले भगवान परशुराम 
जी क्रोध के वेगसे लाल हुए हमारे अयोध्या के रास्ते को रोके 


~ 


किस प्रकार डटे खड़े हें ओर उधर सारे संसार को जीतने वाले 


नो 
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STA उनके गर्व को तोड़ने, उसको पददलित करने के लिये, तीर 
चढ़ाये कैसे तने खड़े हैं । 

अपनी प्रशंसा सुन कर रामचंद्र जी ने लज्जा से सिर 
झुका लिया और बोले “लक्ष्मण ! इस चित्र में बहुत सी अन्य 
बातें भी देखने योग्य हैं | तुम उन सब को छोड़ कर यही दृश्य 
क्यों दिखला रहे ?” 

सीता जी, श्रीरामचंद्र जी की बात सुन कर प्रसन्न होकर 
बोलीं--नाथ ! इस विनय-माहात्म्य से आप की बहुत शोभा 
हे। यदि आप वास्तव में ऐसे न होते तो संसार आप की इस 
प्रकार सुक्त कंठ से प्रशंसा क्यों करता ? संसार में सूर्य्य की भाँति 
आप का यश चारों ओर केसे फैलता ? 

इसके बाद अयोध्या में प्रवेश करने का दृश्य सासने आया | 
उसे देखते ही रामचंद्र जी की आँखें डवडबा आयीं । वह गदूगदू 
कंठ से कहने लगे--““विवाह के वाद हमारे दिन केसे आनंद में 
कटते थे । पिता जी को कितना आनंद हुआ था । नयी बहुओं को 
पाकर माताओं के हर्ष की सीसा नहीं रही थी । वह फूली नहीं 
समाती थीं । उन से सदैव प्यार करती थीं ओर उन का एक क्षण्‌ 
के लिये आँख से ओमझल हो जाना असह्य हो उठता था । राज- 
भवन में चारों ओर आनंद की निरंतर वर्षा होती थी । प्रेम, 
अगाध प्रेम का कभी न थमने वाला करना मरता रहता था । 
नित नये उत्सव होते रहते थे |” 

फिर लक्ष्मण जी बोले--“'यह मथुरा है ।” 

राजा रामचंद्र मथुरा का नाम सुनते ही उदास हो गये 
और उधर ध्यान न दे, दूसरी ओर दृष्टिपात कर बोले-- प्रिये ! 
देखो, देखो ! श्वङ्गवेरपुर में यही वह इंगुदी का वृक्ष है जिस के 


sd 
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नीचे प्रिय मित्र निषादराज से भेंट हुई थी । यह दृश्य कैसा सुंदर 
-दिखलाया गया है |? 

सीता जी देख कर बड़ी प्रसन्न हुई और बोलीं-- नाथ ! 
यहाँ जटा-संयमन (बाँधने) और कपड़े पहनने का दृश्य देखिये! 

लक्ष्मण जी कहने लगे-“इच्वाकु-वंश में परम्परा से 
यही रीति चली आती है कि राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हो कर राज्य 
का भार पुत्र को सोंप कर और घर-वार छोड़ कर तपस्या करने 
के लिये बन को चले जाया करते थे,परंतु आय्य (श्रीरामचंद्र जी) 
को बाल्यावस्था में ही कठोर आरण्यक त्रत धारण करना पड़ा ।” 
फिर रामचंद्र जी को सम्वोधन कर के कहा--“आस्ये, महर्षि 
भरद्वाज ने हमें चित्रकूट का मागे बताते समय जिस वट'वृक्ष की 


| 
बात कही थी, यही वह वृक्ष है!” 
इस पर सीता जी ने पूछा-- नाथ ! यहाँ जो घटना हुई 
: थी वह भी स्मरण हे ?” 
रामचंद्र जः ने उत्तर दिया--त्रिये .! उसे कैसे भूल 
सकते हैं ? मार्ग की थकान से चूर हो कर यहाँ तुम भेरी छाती 
पर सिर रख कर सोयी थीं ।” 
एक ओर इशारा कर के सीता जी वोलीं- प्राणनाथ ! 
i 


इधर तो देखिये । हमारे दक्षिण वन में घूमने का क्या सुंदर 
चित्र बनाया है ! मुझे स्मरण आता है कि जव में धूप से बहुत 
व्याकुल हो गयी थी तो इसी स्थान पर आप ने ताड़ का पत्ता 
अपने हाथ से मेरे सिर पर रख दिया था ।? 

श्रीरामचंद्र जी कहने लगे--' प्रिये | यह पहाड़ी नदियों 
के किनारे का तपोवन हे । इसी तपोवन के वृक्षों के नीचे ग्रहस्थ 
लोग वानप्रस्थ-आश्रम धारण कर के किस प्रकार आनंदपूर्वक 


ग्यारह 
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अपना धरम्म-पालन कर रहे थे ९”? 

लक्ष्मण जी बोले--““आ्य | यही वह जनस्थान वाला 
परिसर नाभी पर्वत है! इस को ऊँची ऊँची चोटियों पर बादलों 
के सदैव उठने बैठने के कारण उसीका नीला-नीला रङ्ग दिखाई दे 
रहा ह| घने बुल्ला की छाया के कारण यह स्थान केसा सुंदर और 
रसणीक दिखाई देता है । इस के बीचों-बीच मिर्मल जल से भरी 
हुई गोदावरी कैसे ग से बहरी चली जा रही हे ।” 

श्रीरामचंद्र जी ने पूछा-- प्रिये ! तुम्हें स्मरण हे कि यहाँ 
ही हम तुम म्न हो कर छुटिया में बैठे थे ओर लक्ष्मण जी खाने 
के त्ये कंद-मूल-फल ढूँढले इधर-उधर फरत थ | इसी गोदा- 


वरी के तीर पर [म सब टहला करते थे ओर टहलते समय 
हलको, ठंडी आर giaa पवन केसा आनंद देती थी । आहा ! 
उस दशा में भी केला सुख और आनंद से स्वरपूर जीवन 


विताते थे ! As मगर Fa SIN BH ४52 उ 
cA) A > 
MHN जी चित्र पर एक ओर उंगली रख कर बोले 


यह पश्चवटी हे खोर इधर यह शूपणखा हे ।” 

नकी जी की बेचारी जन्स से ही भोली-भाली थीं! 
शूपणखा ओर पञ्चवटी बाले दृशय को देख कर उस पुरानी घटना 
के याद आ जाने से कुछ उदास हो कहने लगीं-- ग्राणश्चर | अब 

देखना वंद कीजिये । इतना ही काफी होगा ।” 
रामचंद्र जी सीता जी के मन की बात ताड़ गये, ओर हँस 
कर बोले-*“यह तो केबल एक चित्र हे । असली पापिन शूप 
णखा अर पञ्चवटी नहीं है | तुस घवराती क्यों हो ?” लक्ष्मण 
जी इधर उधर देख कर बोले--' कैसे आश्चर्यं की बात है कि इस 


चित्र पर दृष्टि डालने से ही जनस्थान की सब घटना आँखों के 


ana 


डक SN स] जी / 
इछन BI > 5) “& CF 
PT ळा ta OH कक ६४४6२ 
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सासने आ जाती हैं । पापी राक्षस रावण ने सोने का मृग वना 
कर छल से हम पर जो अत्याचार किया था, यद्यपि उस का 
उसे उचित आर पयाप्त दंड मिल 'चुका है, परन्तु तब भी उस वात, 
की याद में ही हृदय कॉप उठता हे, दिल पर बडी चोट लगती 
है । उस भयानक दृश्य फे सासने आ जाने से मन में अवणनीय 
भाव उत्पन्न हो जाता है । इस घटना के पश्चात्‌ जब महाराज | 
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सीता जी को टँढ रहे ग़ोक-ताप के वेग से व्याकुल ओर' 
बेस॒ध हो रहे थे, उस दशा को देख कर कोन सा पत्थर का दिल 
है जो पिघल कर मोम न हो जाता हो ओर कौन सा लोहे का 
दिल हे जो बिजली की तरह तड़प न उठता हो ?” 
लक्ष्मण जी की यह वात सुन कर सीता जी की आँखों में 
आँसू आ गये ओर वह अपने मन ही भन में कहने लगीं 
“हाय | शोक है ! झुक जन्म-जली अभागी के लिये आर्य्य-पुत्र 
को कितना कष्ट भोगना पड़ा !” 
रामचन्द्रजी भी शोक के वेगको रोक न सके । उनकी आँखों 
से अश्रधारा वह निकली । लक्ष्मणजी दोनों की दशा देख रहे | 
थे । बोल्लें-- महाराज! चित्र देखने से आप इतने अधीर क्‍यों 
हुए जाते = ? | 
रामचन्द्रजी ने उत्तर दिया-- प्यारे भाई ! उस समय में | 
REA अम्निसे जला जा रहा था । मेरे कलेजेमें असह्य हूक उठ 
रही थी | मुझे तनिक भी सुध न रही थी । उस दिल हिला 
देने वाली घटना से में अतीव अधीर हो उठा था । मेरी दशा 
ठीक ठिकाने नहीं रही थी | उस समय यदि में अपने शब्वुओं से 
यथोचित बदला लेने का बार-बार सङ्कल्प न करता, बार-बार 
शपथ न खाता, तो में कभी जीवित न रह सकता । आज इस 


तेरह 
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चित्रको देखकर मुझे फिर वही बीती बातें याद आ गयी हैं ओर 
में भी प्रायः वैसा ही अधीर ओर विह्वल हो उठा हूँ । लक्ष्मण ! 


तुमने तो यह सब छुछ अपनी आँखों से देखा है, फिर तुम मुझ 


से एक अनभिज्ञ पुरुष की तरह क्यों पूछ रहे हो ?” 

यह सुनकर लक्ष्मणजी बड़े उदास ओर लज्जित हुए । 
इस समय श्री रामचन्द्र जी के ध्यान को किसी दूसरी ओर आक- 
षित करना उचित समझ कर सीता जी से कहने लगे--“आर्य्ये, 
इधर दण्डकारण्य का दृश्य देखिये । यहाँ कबन्ध नामी राक्षस 
रहता था । ऊपर ऋष्यमूक पर्वत पर महर्षि मतङ्ग का आश्रम 
था । यह देखिये बही श्रमणा नाम की सिद्ध शवरी ओर यह 
पम्पा सरोवर हे ।” 

पम्पा का नास सुनते ही श्री रामचन्द्र जी बोल उठे 
“देवी ! पम्पा बहुत ही सुन्दर, सुहावना और रमणीय सर था। 
इसी के किनारे किनारे में तुम्हें दरेढता फिरता था । उस समय 
मैने देखा कि इस में बड़े सुन्दर-सुन्द्र कमल खिल रहे थे । मन्द 
पवन के मांकों से शाने: शने: हिलते हुए कमल इस सरोबर की 
शोभा को दस शुना बढ़ा रहे थे । इन की सुगन्धि चारों ओर केल 
कर पवन को सुगन्धित कर रही थी । भ्रमर पुष्पों के चारों ओर 
मँडला रहे थे । हँस, सारस ओर अनेक प्रकार के पक्षी मस्त 
होकर वहाँ कलोलें कर रहे थे । मेरी आँखों से अश्रुधारा बह रही 
थी । इस कारण में उस समय भी इस सरोबर की शोभा को भली 
भाँति नहीं देख सका । जो कुछ थोड़ा-बहुत देखा उस अन्तर में 
देखा जब आँसू की एक बूँद टपक जाती थी और दूसरी बूँद 
उतरती थी ( अथवा एक आँसू के टपकने ओर दूसरे के आने में 
जितना अवकाश मेरी आँखों को मिल सकता था ) ।? 
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चित्र पर एक ओर दृष्टिपात करके सीता जी लक्ष्मण जी 
से पूछे लगीं-“बत्स ! जिस पवत पर फूले-फले कदम्ब की 
टहनियां पर मतवाले मस्त मोर-मोरनियाँ और अन्य पक्षी नाच 
रहे हैं, जहाँ दुबले-पतले AAJA म्य में वेसुध पड़े हें और 
तुम स्वयं रोते-रोते उन्हें थामने की चेष्टा कर रहे हो, इसका 
क्या नाम हे??? 
लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया--“इस पर्वत का नाम माल्यः 
वान है । माल्यवान की वर्षाऋतु में कुछ और ही शोभा होती है । 
नये बादलों के उठने से इस की चोटियाँ कैसी सुन्दर और. मनो- 
हर मालूम हो रही हैं ।” 
आर्य्य पुत्र इस स्थान पर बहुत व्याकुल हुए थे | यह सुन 
कर ओर फिर वही पिछली दशा स्मरण करके श्री रामचन्द्र जी 
बड़े विकल हो उठे और कहने लगे “प्यारे लक्ष्मण ! वस 
ज करो, वस करो | तुम अब माल्यवान की बात न करो । इसे सुनकर 
मेरे हृदय में शोक-समुद्र उमड़ा जा रहा है और सीता जी का 
वियोग भी ताजा होता जा रहा हे । यह विरह-वेदना मुझ से 
सही नहीँ जाती |” 
इधर जानकी जी भी कुछ सुस्त सी हो गयीं । यह दशा 
देख कर लक्ष्मण जी ने कहा-- “आय्य पुत्र! अब चित्र देखना 
बन्द कर देना चाहिये । श्रीमती सीता जी थक गयी हैं। अब उन्हें 
आराम करना चाहिये । में जाने की आज्ञा चाहता हूँ । आप भी 
आराम कीजिये ।” 
8 
इतना कह कर ओर आज्ञा पाकर जब लक्ष्मण जी चलने 
को हुए तो सीता जी श्री रामचन्द्र जी से कहने लगीं-- चित्र. 
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देखते-देखते मेरे मन में एक maa, एक इच्छा, उत्पन्न हुई 
हे । आप कृपाकर उसे Ya कीजियेगा ।”? 

रामचन्द्र जी बोले-- “प्रिये ! बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या 
है, शीघ्र पूरी की जायगी | सीता जी ने कहा--“प्राणनाथ ! मेरी 
इच्छा यही हे कि में 5पि-पल्नियां के साथ फिर फुछ दिन के 
लिये तपोवन सें रहूँ ओर निसल जल से भरी हुई श्री भागीरथी 
के पवित्र, पतितपावन जल में रोज TATA किया करूँ |? 

सीता जी की बात सुन कर रासचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी 
से कहा-- प्यारे भाई | हमारे गुरुदेव और अन्य गुरुजनों की 
यही आज्ञा हे कि सीता जी की जो कोई इच्छा हुआ करे बह शीघ्र 
पूरी की जाया करे । इस कारण अब चलने की तैयारी करो। कल 
प्रातःकाल उन्हें उसी स्थान पर छोड़ आना चाहिये जहाँ वह 
जाता चाहती ह ।” 

यह सुन कर सीता जी बहुत प्रसन्न हुई! ओर बोलीं-- 
“प्राणेश्वर ! आप भी साथ चलेंगे ?? । रामचन्द्र जी ने उत्तर 
दिया-- प्रिये | तुम यह क्‍या कह रही हो ? क्या में तुम्हारी 
आँखों से 'ओकल होकर एक घड़ी भी आनन्द से बिता सकता हैं ?” 

सीता जी ने मुस्कराकर लक्ष्मण से कहा--“वत्स ! तुम्हें 
भी हसारे सङ्ग चलना होगा ।” लक्ष्मण जी “जो आज्ञा” कहकर 
चल दिये ओर यात्रा की तैयारियाँ होने लगीं । 
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दूसरा कार्ड 


ANDANAR 


सीता पर दोषारोपण 
लक्ष्मण जी के चले जाने पर रामच्स्द्र जी और सीता जी 


È STH = ` ` N ~ 
वेशास-ग्रह सें चले गये ओर दोयं í गदोीलाप में सञ्च 
~ 


हो गये । कुछ देर सें सीता जी को श्रा 


ह देखकर रामचन्द्र जी बोले. ठुमके 
नोंद आठी हो या थकाबट होती हो तो से छापनी भुजाएँ 
डालकर थोडी देर बिश्राम कर लो ।” सीताजी ने वेसा ही किया । 

श्री राअभन्द्र जी बोले“ प्रिये ! तुम्हारी खुजाओं के स्पर्श 


~» 


t 
स॑ संर शारीर से मानां अमृत का सद्घार हो ड्‌! 
इन्द्रियां असूतपूच रसास्वादन करके अवश हुई जा रही हैं । 


चेतनता सुके छोड़े भागी जा रही है ! नहीं जानता, सुमे एकदम 
निद्रा ने घेर लिया है वा सोह ने | कुछ समझ नहीं सकता |” 
रामचन्द्र जी के सुख से निकले हुए छाम्रतमय शब्दों को 
सुनकर जानकी जी हंसी ओर कहने लगीं-- प्राणनाथ ! आप 
जिस पर अनुकूल होले हें, उसपर चिरकाल तक छृपालु ही बने 


~ A A (N | 


रहते हें । आपकी दया की वर्षो में तनिक भी Rada नहीं 
होता । आपकी giga ओर प्रसन्नता चिरकाल तक बेंसी ही 
बनी रहती हे । जहाँ तक सेने सुना है, खियां के लिये इससे 
अधिक सोभाग्य की बात और क्या हो सकती हे? मेरी आपसे 

यही प्रार्थना है कि चिरकाल तक ऐसा ही प्रेम, स्नेह ओर ATAS 
बनाये रखिये |? 
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सीता जी के मधुर मनोहर वचन सुनकर रामचन्द्र जी ने 
उत्तर दिया--प्रिये, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे शरीर में शीतलता 
का स्रोत उमड़ आया । दोनों कानों में अस्त का सिंचन हुआ । 
इन्द्रियाँ मोहित होकर अवश हो गयीं ओर हृदय में एक प्रकार 
का नवीन जीवन आ गया ।” 

सीता जी छुछ लजाकर बोलीं--““*नाथ ! ऐसी बातों के 
कहने से ही लोग आपको “प्रियंवद” ( प्यारा, मीठा बोलने वाला ) 
कहते हैं । जो हो, मुझ अभागिनी को स्घग्न में भी इस बात की 
आशा न थी कि ऐसा सोभाग्य प्राप्त होगा ।” 

इतना कहकर सीताजी ने सोने की इच्छा प्रकट की । 

रामचन्द्र जी कहने लगे--“इस समय ओर किसी प्रकार 
की शय्या की आवश्यकता नहीं है । इसलिये मेरी जो भुजा विवाह 
से लेकर आज तक, क्या घर में, क्या बन में ओर क्या बाल्या- 
बस्था में सदा तकिये का काम देती रही है, वही आज भी तुम्हारे 
लिये तकिया बनेगी ।” 

यह कह कर रामचन्द्र जी ने अपनी भुजा फैला दी सीता 
जी भो झट उस पर अपना सिर रखकर निद्रा देवी की गोद में 
जा लेटीं । 

रामचन्द्र जी प्रेम से सीताजी की ओर देखकर प्रफुल्ललोचन 
हो मन-ही-मन कहने लगे--“केसा अद्भुत चमत्कार है? जब 
प्यारी का मुखारविन्द देखता हूं तत्काल मेरा चित्तचकोर कृताथ 
ओर मेरी आत्मा आनन्द से भरपूर हो जाती है । अपूर्व दृश्य है । 
वास्तव में यह ग्रह-लक्ष्मी है । नयनां के लिये अञ्जन है। इसके 
शरीर के स्पश से वैसी ही ठंडक पड़ जाती है, जैसी कि चन्दन के 


लेप से । इसकी भुजलताएँ मेरे गले में पड़कर ठण्डे चिकने मोति- 
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यों की माला का काम देती हैं । बड़े आश्चर्य की बात हे । प्राण- 
प्यारी की सभी बातें अलौकिक आनन्दप्रद हैं | . 
6 २३) | | | 
— रामचन्द्र जी इसी प्रकार की बात मन में सोच रहे थे, 
जब गाढ़ निद्रा की अवस्था में सीताजी स्वप्न देखकर कहने लगीं-- 
“हा नाथ ! तुम कहाँ रह गये ९” 
स्वप्नावस्था में कही हुई सीताजी की बात सुनकर रामचन्द्र 
जी अपने मन में कहने लगे--“कैसा आश्चर्य है । चित्र के देखने 
से सीता को जिस विरह-वेदना की याद आ गयी थी, उसी की 
याद अब स्वप्न में फिर कष्ट दे रही हे ।” इतना कह सीता जी के 
शरीर पर हाथ फेरते-फेरते प्रेम सें सम्न हो कहने लगे--““अहा । 
सच्चा प्रेम भी कैसी दुलभ वस्तु है! क्या सुख, क्या दुःख, क्या 
सम्पत्ति, क्या विपत्ति, क्या जवानी ओर क्या बुढ़ापा, कोई दशा 
भी क्यों न हो, यह एकसा ही वना रहता है । इसकी धारा उसी 
= वेग से बहती रहती हे, इसमें तनिक भी परिवत्तन नहीं होता । 
कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता । ऐसे सच्चे प्रेम का अधिकारी 
होना कुछ कम सोभाग्य की बात नहीं हे । किन्तु आक्षेप और 
खेद तो केवल यही है कि ऐसा स्नेह, ऐसा सच्चा प्रेम जगत में 
मिलना ही बहुत दुलेभ है । यदि यह दुष्प्राप्य न होता तो संसार में 
चारों ओर आनन्द ही आनन्द, सुख ही सुख होता ।” 
Ca) 
रासचन्द्र जी की बात समाप्त भीन होने पायी थी कि 
इतने में एक दासी सामने आयी ओर हाथ जोड़ कहने लगी-- 
Aa “महाराज द्वार पर दुर्मुख खड़ा हे । क्या आज्ञा है ९” gga 
रनवास में आने-जाने वाला एक विश्वास-पात्र सेवक था । रामः 
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चन्द्र जी ने उसको नगर तथा देशनिवासियों की वत्तमान शासन 
सम्बन्धी सम्मति के जानने के काम पर नियुक्त कर TAAT था। 
वह दिनभर इसी बात की जानने की चेष्टा करता, इधर-उधर 
फिरता और दिन में जो कुछ देखता-सुनता, रात को श्री रामचन्द्र ~~ 
जी की सेवा में आकर निवेदन कर देता । उसके आने का समा- 
चार पाकर रामचन्द्र जी ने दासी को आज्ञा दी-“उसे शीघ्र 
हमारे पास ,भेजो ।” दुसु ख भीतर आया और प्रणाम करके 
हाथ जोड़ सामने आ खड़ा हुआ । 
उसकी ओर देखकर रामचन्द्र जी ने पूछा--“क्यों 
दुसु ख ! आज कौन सी नयी बात का पता लगा ९?” 
दुमु ख ने उत्तर दिया--'महाराज की जय हो! चारों 
ओर क्या नगर में क्या देश में, प्रजा बड़े सुख-चैन से है ।” 
यह्‌ सुनकर श्री रामचन्द्र जी वोले--तुम सदैव आ आकर 
हमारी प्रशंसा की बातें ही सुनाया करते हो । यदि किसी ने 
` हमारी कोई निन्दा की हो, किसी को हमारा कोई काय्य पसंद न F 
आया हो तो कहो, हम उस को निवारण करने का, सुधारने का 
| प्रयत्न करेंगे । हम तुम्हें प्रशंसामात्र सुनने के लिये नहीं भेजते । 
| तुम को भेजने का प्रयोजन यही है कि हमारी प्रजा हमारे अथवा 
हमारे राज्य शासन के सम्बन्ध में अच्छा वा बुरा जो कुछ भी 
कहती हो, वह सब तुम आ कर हमें सुना दिया करो ।” 
| पहले तो दुमुख नित्य प्रशंसा ही सुन कर आया करता था, 
परन्तु आज सीता जी के विषय में उस ने किसी के मुँ ह से छुछ 
अपवाद सुना था और उसे बुरा समझ कर अपने जी में छिपा 
लिया था । प्रकट करने की इच्छा न थी । अब श्री रामचंद्र जी के To 
मुख से अपवाद अथवा दोष-कीत्तेन की बात सुन कर दुमुख 
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चकित हो गया और किंकत्तेव्य विमूढ सा थोड़ी देर तक चुपचाप 
खड़ा रहा | फिर बुद्धि को स्थिर और सावधान कर के बड़ा 
उदास हो कर भराये हुए स्वर से कहने ख्गा--“नहीं महाराज ! 
मैने किसी के मु ह से भी किसी प्रकार का दोष-कीत्तन आप के 
सम्बन्ध में नहीं सुना । में ने आज तक कोई बुराई की बात नहीं 
सुनी ।” दुमु ख ने यह वात कह तो डाली, परन्तु असली बात को 
छिपाने और बनावटी बात कहने के काररू उस के मुख की चेष्टा 
ओर भाव-रङ्ग कुछ ठिकाने न थे । उस की इन चेष्टाओं को देख 
कर रामचंद्र जी के मन में संदेह हुआ | वह भाँप गये कि दाल 
में कुछ काला È । इस ने आज अवश्य कोई ऐसी बात सुनी है, 
जिसे हम से छिपाने की चेष्टा करता है । इस पर वह कहने लगे 
“तुम ने आज कुछ अपवाद की बात सुनी है । वृथा छिपा रहे 
हो । क्या सुना है ? कह डालो । विलम्ब न करो । यदि न 
कहोगे तो हम बहुत रुष्ट होंगे और इस जगत्‌ में फिर कभी 
तुम्हारा मुख न देखेंगे ।” रामचंद्र जी का इतना आग्रह देख कर 
दुमु ख घबड़ा गया और अपने मन में सोचने लगा- “हाँ ! में 
आज कैसे घोर सङ्कट में फँसा । राजरानी सीता जी के बिषय में | 
ऐसी लोकनिन्दा की बात रामचंद्र जी को किस प्रकार सुनाऊँ । में 
बहुत मंदभाग्य हूँ, नहीं तो ऐसे काम का भार ही अपने सिर पर 
क्यों लेता ? किन्तु अब क्या हो सकता है, जब पहले ही आगा 
पीछा सोच कर काम न किया ? यथार्थ बात प्रभु को सुनाये बिना 
छुटकारा कहाँ ?” अपने मन में यह स्थिर कर के कम्पित स्वर 
से बोला-“दि आप की इच्छा यही है कि में ठीक-ठीक बात 
आप से कह दूँ, तो कृपया यहां से उठ कर किसी अन्य स्थान में 
चलिये । में मृत्यु के आ जाने पर भी वह बात यहां नहीं कह्‌ 
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सकता ।” रामचंद्र जी दुमुंख की बात सुनने के लिये इतने उत्सुक 
हुए कि.सीता जी के जागने की बाट भी न देखी, धीरे-धीरे 
अपना हाथ उन फे सिर के नीचे से निकाला और ठुसु ख को 
साथ ले तुरन्त एक दूसरे मकान की ओर चल दिये । 

एकांत स्थान में जा कर रासचंद्र जी ने बड़ी व्यग्रता से 
दुसुंख से कहा--अब विलम्ब न करो । जो कुछ सुना हे सब 
सच-सच कह स॒नाओ । तुम्हारी चेष्टाओं ओर आकार-प्रकार को 
देख कर मेरे मन में नाना प्रकार के संदेह उठ रहे हैं ।” दुमु ख 
चोला-- महाराज सर्वनाश की जो बात मेने आज सुनी, उसे 
आपकी सेवा में निवेदन कर सकूंगा या नहीं, यही सोचकर मेरे 
शरीर का रक्त सूखा जा रहा है । परन्तु जब मेने आगा-पीछा 
सोचे ओर हिताहित का विचार किये विना ही इस कास का भार 
अपने सिर पर ले लिया तो अब बचाव कहाँ ? अब तो सब कुछ 
कहना ही होगा । मेंने जो कुछ सुन पाया है, अक्षर, अक्षर वही 
निवेदन करूँगा | कपया मुझे क्षमा कीजियेगा । इसमें मेरा कोई 
दोष नहीं है । सारी प्रजा मुक्तकण्ठ से आपके राज्य की सुशासन- 
प्रणाली की प्रशांसा कर रही है लोग एकसत होकर कहते हैं कि 
हम इस राज्य में परमसुखी हें । आज तक इस देश में किसी भी 
राजा ने ऐसी अच्छी रीति-नीति से राज्य नहीं किया । किन्तु कुछ 
लोग ऐसे भी हें जो सीताजी के सम्बन्ध में निन्दा की बात कहते 
हें । वह कहते हैं कि हमारे राजा का स्वभाव बहुत ही सीधा- 
सादा, निष्कपट और सरल है । बहुत ही महत्‌ और उदार है । 
सीताजी रावण के महल में बहुत दिनों अकेली रहीं; परन्तु महा- 
राज फिर भी उनमें कोई निन्दनीय बात या बुराई न देख झट 
उन्हें अपने महल में ले आये । अब हमारी स्त्रियां भी दूषित हो 
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जावेंगी । यदि हम लोग कुछ कह सुनकर उन्हें सममाने की चेष्टा 
करेंगे तो वह सीता जी का नाम लेकर हमें निरुत्तर कर दिया 
करेंगी । अब उनकी रक्ता और शिक्षा कठिन हो जायगी । राजा ही 
धर्म-पअधम का अवतार होता है । “यथा राजा तथा प्रजा? । जिस 
रास्ते पर राजा चले उसी पर प्रजा को भी चलना पड़ता | 
महाराज | जो कुछ सुना था आप से कह दिया । मेरा अपराध 
क्षमा कीजिये । हे परमात्मा ! आज मेरा दुमुंख नाम यथाथ हो 
गया ।” यह कहकर ओर आज्ञा ले दुर्मुख रोता हुआ वहाँ से 
चला गया । 
c ~ ~ ( z Jj ba 

gga के मुख से सीता जी के अतीव शुद्ध और पबित्र 
चरित्र पर कलंक लगाने की बात सुनकर रामचन्द्र जी जड़ से कटे 
वृत्त की तरह “हाय ! में मर गया !” कहकर भूमि पर गिर पड़े । 
आँखों से अश्रधारा बहने लगी ओर विलाप-परिताप करके कहने 
लगे--'हाय ! आज केसे सर्वनाश की बात सुननी पड़ी । इसकी 
अपेक्षा तो यह कहीं अच्छा था कि मेरी छाती पर बज्राघात हो 
जाता ! में आज तक क्या इसीलिये जीवित था ? में बहुत ही 
मन्दप्रारव्ध हूं। नहीं तो क्‍यों राज्य छोड़कर वनवास भोगना 
पड़ता ? न बन में जाता और न पापी रावण Tega में आकर 
सीता को हर ले जाता और न ऐसी पवित्र चरित्र वाली छुल- 
रमणी पर ऐसा दोष लगाया जाता और यही दोष एक बार एक 
अद्भुत ओर अद्वितीय उपाय द्वारा दूर होकर फिर नया हो जाता । 
विधाता ने मुझे दुख भोगने के लिये ही इस संसार में जन्म 
दिया है । क्या करूँ, कुछ भी समम में नहीं आता । कुछ बार- 
पार नहीं सूझता । यह लोक-निन्दा बड़ी कठिन हे । इस लोका- 
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पवाद को सुना अनसुना करूँ या निरपराधिनी सीता का परित्याग 
करूं ? कुछ भी स्थिर नहीं कर सकता । मेरी-सी दशा किसी की 
न हुई होगी ।” 

इसी प्रकार परिताप करके रामचन्द्र जी शोकातुर हुए कुछ 
देर तक नीचे को दृष्टि किये पड़े रहे ओर फिर लम्बी साँस लेकर 
कहने लगे--“'अच्छा | अब इस विषय में ओर अधिक सोच- 
विचार से क्या लाभ ? जब सारे राज्य का भार, उत्तरदायित्व 
अपने सिर पर लिया है तो प्रजा-रञ्जन, प्रजा को प्रसन्न रखना 
ही अपना प्रधान कत्तव्य और परमघर्म हे । इस लिये अब सीता 
का परित्याग करना ही होगा । हा हतविघे ! कया तेरे मन में येद्दी 
था ?” इतना कह कर रामचन्द्र जी मूच्छित हो गये । कुछ देर 
पीछे जब चेतनता आयी तो बड़े करुण स्वर से कहने लगे 
“यदि यह्‌ चेतनता न आती तो बहुत अच्छा होता । क्योंकि 
निरपराधिनी सीता का परित्याग करके ठुर्निवाय पाप का भागी न 
चनना पड़ता । अष्टावक्र मुनि के सम्मुख मेने यही कहा था कि 
प्रजा के रञ्जन के लिये यदि मुझे सीता तक का परित्याग भी 
करना पड़े तो वह भी सदषे करूँगा । क्या इसी दुर्घटना के लिये 
मेरे झुँ ह से ऐसा विषम वचन निकला था ? हा प्रिये जानकी ! 
हा प्रियभाषिणी ! हा राम-मय-जीविते ! मेने कभी स्वप्न में भी 
न सोचा था कि अन्त में तुम्हारी यह दशा होगी । तुम ऐसे नरा 
धम मन्द भाग्य और दुराचारी के पल्ले पड़ी हो कि एक घड़ी के 
लिये भी तुम्हारे भाग्य में सुख भोगना नहीं लिखा । तुमने विष- 
लता को कल्पतरु समझ कर उसका आश्रय लिया । माना कि में 
ने बड़े उत्तम कुल में जन्म लिया है, परन्तु मेरे कर्म तो चण्डाला 
की अपेक्षा भी बहुत नीच हें, नहीं तो बिना अपराध तुमको घर 
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से बाहर निकालने पर क्यों उद्यत होता ? यदि अच औ मेरे प्राण 
निकल जायें, तो भी इस असह्य दुःख से छुटकारा मिल जाये । 
अब और जीने से क्या लाभ ? जीवन की तो अब आवश्यकता 
दवी नहीं रही । सारा जगत्‌ अब मुझे शून्य और निर्जन बन 
दिखाई दे रहा है । 
(५) 

ऐसी ही बातें सोचते-सोचते रामचन्द्र जी बड़े व्याकुल हो 
गये । उनका शरीर कांपने लगा । थोड़ी देर तक चुपचाप लेटे रहे 
फिर ठण्डी साँस लेकर प्रकार विलाप करना आरम्भ किया-- 
“हाय ! क्‍या हुआ ? माता ! पिता जी ! हा देवि वसुन्धरे ! भग- | 
वति अरुन्धति ! कुलगुरू वशिष्ठ | महर्षि विश्वामित्र ! प्यारे मित्र | 
विभीषण ! मेरे परम उपकारी मित्र सुग्रीव ! हा प्यारे हनुमान ! | 
तुम कहाँ हो ? तुमको मालूम नहीं कि राम सर्वनाश करने के | 
लिये तैयार है । अब मुझे ऐसे-ऐसे महात्माओं का नाम लेने का 
अधिकार नहीं है । मुझ सा पापी यदि इन पुण्यात्माओं का नाम 
औ ले तो निस्सन्देह उनको भी'मेरा पाप कलुषित कर देगा । जब 
में सीता जैसी भोली भाली, शुद्धाचारिणी, पतिप्राणा कुल-रमणी 
को सवथा निरपराध जानता हुआ भी इस प्रकार छोड़ देने के 
लिये उद्यत हो गया हूँ तो भला मुझ-सा पापी, घोर कुकर्मी और 
महापातकी इस संसार में ओर कोन होगा ? राम को अपना 
एकमात्र आधार आश्रय समभने वाली भोली भाली सीता ! तुम्हें 
क्या मालूस था कि पाषाणहृदय राम तुम्हारी दुर्गति करेगा ? 
तुम ने यह बात कभी स्वप्न में भी न सोची होगी ? इस में सन्देह 
नहीं कि राम का हृदय वज् का है, नहीं तो क्या अब फट न 
जाता ? शायद परमात्मा ने जान-बूक कर ही मेरा हृदय ऐसा 
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कठोर बनाया है । यदि ऐसा न होता तो में ऐसे-ऐसे कठोर काम 
कैसे कर सकता ९” 

_ इस तरह विलाप करके रामचन्द्र जी फिर उसी कमरे में 
आये, जहाँ सीता को सोते हुए छोड़ गये थे । सीता के सामने 
खड़े हो हाथ जोड़ कर कहने लगे--“प्रिये! अभागा रास इस 
जन्म के लिये तुमसे बिदा होना चाहता है ।” फिर प्रथवी माता 


को सम्बोधन करके कहा--“देवि वसुन्धरे ! पापात्मा राम के | 


छोड़ देने पर अपनी पुत्री सीता जी की देखभाल तुम्हीं करना ।” 
यह कह कर असह्य शोकाम्नि ज्वाला से भस्म हुए रामचन्द्र जी 
बाहर निकल आये और अपने भाइयों से परामशे करने के लिये 
मन्त्र ग्रह में गए । | 


तीसरा कार्ड. 
SE ý% Ai 
सीता का परित्याग 
रामचन्द्र जी राजसिंहासन पर जा बैठे और भरत, 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न को शीघ्र बुलाने के लिये सेवक भेजा । 
शीघ्र बुलाने की बात जब भाइयों ने सुनी तो वह बड़े चकित हुए 
ओर अपने-अपने HAN नानाप्रकार के तर्कवितर्क करने लगे कि 
संध्या-समय तो रामचन्द्र जी जानकी जी के साथ बातचीत कर 
रहे थे, अब अचानक सन्त्र-गह में जाने और हमें जल्दी बुलाने 
का क्या कारण है ? इस प्रकार सोचते-सोचते भवन में जा 
पहुंचे । देखा कि गाल पर हाथ रक्‍खे रामचन्द्र जी अकेले सिंहा- 
सन पर बैठे हैं और उनकी आंखों से आँसुओं की लगातार झडी 
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लगी हुई है । बड़े भाई की ऐसी दशा देख कर लक्ष्मण, भरत 
और gA तीनों बहुत उदास ओर व्याकुल हो गये, पर राम- 

Y चन्द्र जी के इस दशा को प्राप्त होने का कुछ भी कारण न समक 
सके और तीनों शोक-सागर में डूबे हुए उनके सामने जाकर खडे | 
हो गये । उन्हाने समभा कि शायद कोई बड़ी आरी विपत्ति हम | 
पर टूटने वाली है, इस लिये किसी को भी रामचन्द्र जी से कुछ | 
कहने-पूछने का साहस न हुआ और वह सब भी शोकातुर होकर | 
बड़े भाई की तरह रोने और आँसू बहाने लगे । 


थोड़ी देर पीछे रामचन्द्र जी ने उमड़ते हुए शोक के वेग 

को रोककर और अपनी आँखों से आँसू पोंछकर भाइयों को अपने 

सामने बैठ जाने की आज्ञा दी | तीनों भाई बैठ गये और राम- 

चन्द्र जी के मलिन मुख की ओर देखने लगे । रामचन्द्र जी की | 

आँखें फिर आँसू वरसाने लगीं | यह देख वह भी अधीर हो उठे! | 

~ अब लक्ष्मण से रहा न गया और पूछने लगे--आय्य ! आपकी | 
यह दशा देखकर हम बहुत व्याकुल हो रहे हैं, A हाथ से 


जाता रहा है । आपका रङ्ग-ढङ्ग भाव-ताव देखकर ऐसा मालूम | 
होता है कि हम पर कोई भारी दुस्सह विपत्ति आ पडी हे । शान्त 
महासागर कभी छोटे-सोटे कारणों से विचलित नहीं होता । नित्य- 
प्रति चलने वाली साधारण वायु के वेग से क्या कभी हिमालय 
हिल सकता है ? तो फिर कया कारण है जो आप ऐसे शोकविह्ृल 
ओर अधीर हो रहे हैं ? कृपापूबंक उसे बिस्तार से कहकर हमारे 
प्राणों को बचाइये । इस समय आपका मुख-कमल सन्ध्या के 
नव कमल ओर प्रभात के चन्द्रमा की तरह तेजहीन और आभाहीन 
हो रहा. है । उसपर कान्ति दिखाई नहीं देती । अब विलम्ब न 
कीजिये | शीघ्र ही सब कुछ कह डालिये। शोक और दुःख के 
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कारण हमारी छाती फटी जाती है ।” 
२ ; 
लक्ष्मण के इस प्रकार बार-बार पूछने पर रामचन्द्र जी ने 
'एक लम्बा साँस भरा और मारे शोक के बेचैन होकर कहने 
लगे--“ प्यारे भरत ! प्यारे लक्ष्मण ! प्यारे शत्रुन्न ! तुम्हीं मेरे 
ada हो और तुम्हीं से मेरा जीवन है । तुम्हारे लिये ही में राज्य 
का दुस्सह भार अपने कन्धों पर उठाये हुए हूं। मेरे हित के 
साधन में और अहित के दूर करने में तुम्हीं मेरे सहायक हो। 
इस समय में एक बड़े घोर सङ्कूट में पड़ा हूँ और उससे छुटकारा 
पाने की इच्छा से ही मेंने तुम्हें याद किया है । आयी हुईं विपत्ति 
को दूर करने, उससे वचने का केवल एक ही उपाय है । मैंने 
अली भाँति सोच-समझ लिया,अच्छी तरह विचार कर लिया है | 
अंत में केवल यही एक उपाय सुका हे! में तुम्हें सब सुनाता हूँ, 
ध्यानपूचक सुनो । इस विषम सङ्कट मे से निकलने के लिये जो 
उपाय उचित हो करना चाहिये । 
यह कहकर रामचन्द्र जी फिर चुप हो गये । उनका दिल भर 


आया और अश्रुधारा बह निकली । रामचन्द्र जी की यह दशा. 


देख तीनों भाई पहले से भी बेचेन हो गये ओर मन-ही-मन 
सोचने लगे कि लक्षणों से ऐसा दिखाई देता हे कि कुछ अनथ 
हो गया हे, सर्वनाश निकट है । बुद्धि तो उन्होंने बहुत दौड़ाई, 
पर अटकल से यह्‌ स्थिर न कर सके कि वास्तव में बात क्या है । 


` इसलिये तीनों भाई वृत्त जानने की इच्छा से रामचन्द्र जी का 


मुँह ताकने लगे । 
थोड़ी देर तक तो रामचन्द्र जी कुछ बोल.न सके । फिर 
एक लम्बा ठण्डा साँस लेकर कहने लगे--“प्यारे भाइयो ! सुनो । 
अठाईस 
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जितने राजा हमसे पहले इचक्ष्वाकु-वंश में जन्म ले चुके हैं, वह 
अपने प्रबल प्रताप, प्रजापालन और . अन्यान्य अनेक अलोकिक 
कार्यो के कारण इस परम पवित्र राजवंश को त्रिलोकी में सुप्रसिद्ध 
'कर गये हैं । मुझ से अभागे ने आज तक इस फुल में जन्म नहीं 
लिया; क्‍योंकि मैंने इस चिर-पवित्र ओर त्रिभुवन-विख्यात उज्वल 
'वंशरूपी हीरे को अपयश और अपमानरूपी कीचड़ से भरकर 
सलिन कर दिया हे ओर इसका तेज खो दिया है । लक्ष्मण ! 
तुम से कोई भी बात छिपी नहीं, सब कुछ जानते हो । जब हम 
तीनों पञ्चवटी में रहते थे, उन दिनों दुराचारी रावण हमारी 
अनुपस्थिति में सरला सीता को छल और बल से हर ले गया था । 
सीता बहुत दिनों तक उस पापी के घर अकेली रहीं । अंत में हमने 
सुग्रीव की सहायता से उस दुष्ट को यथोचित दर्ड देकर सीता को 
वापिस लिया । में उसी सीता को, जो मुद्दत तक दूसरे के घर में 
रही है, फिर अपने घर में ले आया हूँ, इस कारण नगरनिवासी 
और राष्ट्रवासी अप्रसन्न और असन्तुष्ट होकर निन्दा-चचा कर रहे 
हैं । मुझे अब यह प्रतिज्ञा करनी पड़ी है कि सीता को छोड़ दूँ । 
राजा का परम धम्मं यही है कि हर प्रकार से अपनी प्यारी प्रजा 
को प्रसन्न र्खे । यदि में यह धर्म-पालन कर सका, प्रजा-रञ्जन 
झुझसे न हो सका तो फिर अनार्यो की तरह मेरे जीने से लाभ ही 
क्या हो सकता है ? मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी प्रसन्नतापूर्वक 
मेरे साथ सहमत हो जाओ । आयी हुईं विपदा से छुटकारा पाने 
का यही एक उचित उपाय है |”? 
३ 

बड़े भाई की बात सुनकर तीनों भाई बड़े दुखी हुए । 

शोक, भय ओर विस्मय के समुद्र में इबे थोड़ी देर तक नीचे को 
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मुँ ह किये चुपचाप बैठे रहे । यह भी निश्चय न कर सके कि अब 
क्या करना चाहिये | फिर लक्ष्मण बड़े नम्र और कातर वचन 
बोले-- “आर्य | आपकी जब जो आज्ञा होती है वह हमारे लिये b- 
सर्वथा शिरोधार्य होती है, उसको पालन करने में हम कभी चूं- 
तक भी नहीं करते ओर अब भी हममें इतनी शक्ति नहीं है कि 
आपकी आज्ञा का उल्लङ्घन करें, पर आपकी प्रतिज्ञा सुनकर हस 
मरे जा रहे हैं । कभी एक क्षण के लिये भी हमारे मन में यह 
शङ्का पैदा न हुई थी, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 
यहाँ आकर ऐसी सर्वनाश की बात सुननी पड़ेगी । जो कुछ भी हो, 
में आपसे छुछ निवेदन करना चाहता हूँ; यदि आज्ञा हो, तो कहूँ ।”” 
| इस पर रामचन्द्र जी ने कहा--' प्यारे लक्ष्मण ! जो कुछ 
कहना चाहते हो बेखटके कहो ।” 
: डे 
लक्ष्मण बोले--“'इसमें सन्देह नहीं कि आय्यो जानकी - 

अक्रेली रावण के घर में रहीं और रावण दुराचारी था, परन्तु 
| जब उस दुष्ट को यथोचित दण्ड देने के बाद सीताजी आपके 

सामने लायी गयीं, तो आपने लोक-निन्दा ओर अपवाद के भय 

से सहसा उन्हें ग्रहण नहीं किया । पर जब एक अलोकिक परीक्षा 
` के द्वारा सारे संसार को सीताजी की पवित्रता का परिचय मिल 
गया आर सब को इस बात का भली भाँति विश्वास भी हो गया 
तो आपने उन्हें स्वीकार किया था । यह परीक्षा सब के सामने,. 
प्रजा के लोगों की उपस्थिति में हुई थी | हम तुम दोनों भाई, 
हमारी सेना ओर सेनापति ओर ब्राह्मण देवर्षि और महर्षि भी 
परीक्षा के समय मौजूद थे । सबने साधुवाद से जानकी को निर्दोष 
ओर शुद्धाचारिणी स्वीकार कर लिया था । इस लिये अब किसी. 
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को भी यह अधिकार नहीं हे कि सीताजी के पवित्र आचरण को | 
पराये घर रहने के कलङ्क से दूषित करने की चेष्टा करे । फिर | 
यह समक में नहीं आता कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की है ? | 
za यह्‌ उचित नहीं है कि आप जैसे धीर ओर महात्मा पुरुष का चित्त 
भी निर्मूल लोकापवाद और निन्दा के झोंकों से डगमगा जाये।  * 
साधारण लोगों में उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय का विवेक नहीं | 
होता, उनकी विचार-शक्ति भी न्यून और अपूण होती है । जो 
छुछ उनके HAÑ आता है, कह बैठते हैं, सोचते-विचारते नहीं । 
जो कुछ किसी के मुख से सुन पाया, उसी को सच समक लिया 
= विश्वास कर बैठे । ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास करने 
से संसार का कार्य नहीं चल सकता । में अच्छी तरह जानता हूँ... 
कि जानकी जी सवथा शुद्धाचारिणी हें और मुझे यह भी विश्वास l 
हे कि आपको भी इस विषय में लेशमात्र भी सन्देह नहीं हे ।जिस | 
अद्भुत अलोकिक परीक्षा के द्वारा सीता की पवित्रता का परिचय | 
दिया गया हे, उससे किसी कं दिल में भी कोई सन्देह रह नहीं | 
जाता । ऐसी दशा में भी यदि आप सीताजी को छोड़ देंगे; उनका. | 
परित्याग करेंगे तो सारा जगत्‌ हमें मूख be को 
इस घोर पाप, महा अनथ. का भागी बनाना पड़ेगा । इस लिये 
अब उचित यही है कि सब कुछ सोच-विचार कर कत्तव्यका | 
निश्चय किया जाये । हम तो आपकी आज्ञा पालन करने बाले हैं, | 
जो आज्ञा होगी ag भाव से पालन की जायेगी ।” | 
x 

यह्‌ कह लक्ष्मण जी चुप हो गये । रामचन्द्रजी थोडी देर ' 

तक छुछ न बोले, फिर कहने लगे--' प्यारे लक्ष्मण ! सीता के 
पवित्र और शुद्ध आचरण बाली होने में मुके तनिक भी सन्देह 
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नहीं है । में यह भी मानता हूँ कि साधारण लोग जो कुछ सुन 
पाते हैं या जो कुछ उनके जी में जम जाता है उसी पर विश्वास 
कर बैठते हैं । परन्तु प्रजा का इसमें क्या अपराध है ? अपराध 
तो केवल हमारी ही अदूरदर्शिता और विचार-हीनता का है ! 
जब हम सीता को अयोध्या में लाये थे, यदि पुरवासियों के 
सामने उसकी परीक्षा कर लेते तो कभी किसी को कुछ कहने 
सुनने का अवसर न मिलता । इससे सब सन्तुष्ट हो जाते और 
प्रजा के लोगों के चित्त में कभी ऐसे विचार न उठते । इसमें 
सन्देह नहीं कि सीता ने अलोकिक परीक्षा द्वारा अपने शुद्धाचरण 
ओर पवित्रता का यथेष्ट प्रमाण दे दिया है, परन्तु प्रजा उस 
परीक्षा पर विश्वास नहीं रखती । ऐसा मालूम होता है कि कुछ 
लोगों को परीक्षा की ख़बर तक नहीं है । इस लिये वह सीता जी 
की शुद्धता पर सन्देह कर रहे हैं | सन्देह का कारण यही दो बातें 
हैं, रावण का दुराचारी होना और सीता का चिरकाल तक उसके 
यहाँ वास करना । में वेचारी प्रजा का कोई दोष नहीं देखता । यह 
सब मेरे ही ग्रारव्ध का खेल है, यह सब उपद्रव मेरे ही भाग्य- 
चक्र ने खड़े किये हैं | यदि में राजा न होता और धरमानुकूल 
चल कर प्रजारञ्जन की कठोर प्रतिज्ञा न करता तो सम्भव था कि 
मैं अमूलक लोकापवाद अथवा निन्दा-चर्चा का ध्यान न करके, 
उसका निरादर करके वेखटके अपना जीवन व्यतीत करता । पर 
यदि राजा होकर मैं अपनी प्रजा को सन्तुष्ट न कर सका तो मेरै 
जीवन से लाभ ही क्या है ? प्रजा सीता को सती नहीं किन्तु 
असती सममती है और उनका यह विश्वास यत्न करने पर भी दूर 
नहीं किया जा सकता । ऐसी दशा में यदि में सीता को अपने 
पास TE गा तो वह सममेंगे कि में असती दुरांचारिणी से प्रेम 
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करता हूँ और इस लिये वह मुम से भी घृणा करने लगेंगे। अपनी 
ही प्रजा की दृष्टि में घृणित और निन्दित होने से तो मर जाना 
ही अच्छा है। में प्रजारञ्जन के निमित्त अपने प्राण तक त्यागने 
= के लिये तय्यार हूँ । तुम मेरे जीवन-सवंस्व हो, प्राणों से भी बढ़ 
कर प्यारे हो, पर यदि प्रजा के कारण तुम्हें भी छोड़ना पड़े तो 
उसकी प्रसन्नता के लिये तुम्हारा परित्याग करने में भी सङ्कोच न | 
करूंगा । जब ऐसी दशा हे, तो सीता को छोड़ देना कोई कठिन 
काम नहीं है । इस लिये तुम चाहे जो कहो और मेरे इस काय्य 
में अन्याय ही क्यों न हो, पर में निश्चय कर चुका हूँ कि सीता 
को छोड़ कर कुल-कलङ्क को धो डालूँ गा, अपने कुल के यश और 
कीत्ति को कीचड़ से बचाऊँगा । यदि तुम्हें मुझ पर दया आती हो 
ओर तुम्हारे हृदय में मेरे लिये स्नेह हो तो इस विषय में मुक से 
अब और कुछ मत कहना सुनना । यदि सीता घर में रहेगी तो 
मुझे अपने जीवन का अन्त करना होगा । या सीता रहेगी या मेरे 
प्राण । मैने सोच-विचार कर यह निश्चय किया है कि इन दोनों 
में से एक ही रहेगा ।” 
रामचन्द्रजी ने एक गहरा साँस लिया, उनकी आँखों से 
आँसू बहने लगे और मुँ ह नीचे को झुक गया । थोड़ी देर तक 
चुप रहने के बाद फिर लक्ष्मण से बोले--बत्स ! सब प्रकार की 
चिन्ता और सोच मन से निकाल दो, और मेरी आज्ञा का पालन 
करो । इस लोकापवाद के उठने से पहले ही सीता ने तपोवन को 
जाने की इच्छा प्रकट की । इसी बहाने से तुम उन्हें ले जाओ 
ओर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आओ । मैं इसी से 
प्रसन्न हूँगा । कल प्रातःकाल ही मेरी आज्ञा का पालन करो । तुम 
ने आज तक कभी मेरी एक भी आज्ञा नहीं टाली, अब भी किसी 
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जब तक गङ्गा के पार न चले जाओ सीता को निवासन की बात 
न वतायी जाये तुम्हारे हृदय में दया बहुत हे इस लिए पहले ही 
से मैंने तुम्हें सावधान कर दिया है ।? 

अपनी बात समाप्त करके रामचन्द्रजी फिर नीचे को मुँह 
करके अश्रथारा बहाने लगे । तीनों भाई भी ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा सुन 
कर कुछ कहे-सुने बिना बैठ कर रोने लग गये । थोड़ी देर बाद 
रामचन्द्रजी ने फिर लक्ष्मणुजी से सीता को बन में छोड़ आने के 
लिये कहा और फिर सब आराम करने, सोने के लिये चले गये । 
चारों भाइयों ने यह रात अत्यन्त दुःख से काटी । 


चोथा कांड 

तपोवन-यात्रा 
अगले दिन सवेरे ही लक्ष्मण ने सुमन्त को बुला कर 
'कहा- सारथी ! शीघ्र ही रथ जोत कर, तय्यार करके, ले 
आओ ! जानकी जी तपोवन देखने जायेंगी ।” आज्ञा पाते ही 
सुमन्त रथ जोतने चला गया । इधर लक्ष्मण जब सीता जी के 
कक्ष में गये तो क्या देखते हें कि तपोवन में काम आने वाला सब 
सामान पहले ही जुटा रक्खा है ओर सीता जी चलने को तय्यार 
हो रथ के आने की बाट देख रही हैं । लक्ष्मण ने “आर्य्ये ! 
प्रणाम करता हूँ”? कह कर अभिवादन किया और जानकी ने 
“वत्स | चिरजीवी और चिरसुखी रहो” कहकर आशीवाद दिया | 
लक्ष्मण ने कहा- आर्य्य | रथ तय्यार हे अब कुछ भी 
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बिलम्ब न समभिये |” सीता जी बहुत प्रसन्न होकर कहने लगीं-- 


“वत्स | आज प्रातःकाल तपोवन को जायेंगे, यह बात सोचते- 
सोचते मारे आनन्द के मुझे रात भर नींद नहीं आयी । में तो 
बिल्कुल तय्यार बैठी हूँ । रथ के आने की देर है, आया और मैं 
सवार हुई । मेरे मन में सन्देह था कि सम्भव है आर्य्य-पुत्र मुझे 
कठोर गर्भा, होने के कारण इस समय तपोवन जाने की आज्ञा न 
दें, पर उन्होंने अत्यन्त कृपापूवक बड़ी प्रसन्नता से अनुमति दे 
दी । उस समय मुझे जितना आनन्द हुआ में कह कर नहीं बतला 
सकती । निश्चय यह मेरी पहले जन्म-जन्मान्तरों में की हुई 
तपस्या का ही फल हे कि ऐसे अनुकूल पति मिले । संसार में 
ऐसी सोभाग्यवती ओर कोन है, जिसे आय्य पुत्र-जेसा पति मिला 
हो ? इन के स्नेह, नम्रता ओर दया का जब मेरे दिल में ख्याल 
आता है, में फूली नहीं समाती । मुझे अपने सोभाग्य का गर्व हो 
जाता है । मं देवताओं से सदा यही प्राथना किया करती हूँ, यदि # 
अगले जन्म में भी स्री वनना हो तो में आय्य पुत्र की हीपत्नी | 
बनू । यही मेरे स्वाभी ह ।” यह वात समाप्त करके सीता फिर 
बड़े हर्ष से बोलीं--“'वत्स | बनवास के समय ऋषि-पत्नियों के 
साथ मेरा बड़ा स्नेह ओर मेल जोल हो गया था । यह सब वस्त्रा- 
भूषण उन्हीं को देने के लिये मेने लिये हें ।” _ 

इतना कह कर सीता ने सव सामान लक्ष्मण जी को 
दिखलाया | उसी समय एक दासी अन्दर आयी और बोली कि 
सुमन्त रथ लिये द्वार पर खड़ा है । सीता जी तपोवन देखने के 
लिये बहुत उत्सुक हो रही थीं । तुरन्त उठ खड़ी हुई और सब 
सामान ले लक्ष्मण के साथ रथ में चढ़ बैठीं । थोड़ी देर में ही 
रथ अयोध्या से बाहर हो गया । नगर के बाहर का दृश्य देख कर 
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जानकी बड़ी प्रसन्न हुई ओर कहने लगीं--“बत्स लक्ष्मण ! में 
अब जो मनोहर दृश्य देख रही हूँ, यह सब आर्य्य पुत्र की ही 
कृपा का फल है । यदि वह प्रसन्नता-पूर्वक मुझे यहाँ आने को 
अनुमति न देते, तो भला यह सब बातें क्यों कर देखने में 
आती ? आय्य पुत्र ने बड़ी प्रसन्नता से मेरी प्रार्थना स्वीकार 
की ।” भोली भाली सीता के आनन्द को देख कर ओर रामचन्द्र 
जी ने उन के प्रति जो अनुकूलता वा प्रसन्नता दिखाई थी उसका 
ख्याल आते ही लक्ष्मण जी शोक से विह्नल हो उठे । लक्ष्मण ने 
उमड़े हुए शोक के वेग को बड़ी कठिनता से रोका और अपने 
दिल के भावों को यन्न से छिपा कर वह भी सीता जी की तरह 
अपनी प्रसन्नता दिखाने लगे । 
R 

कुछ दूर तक इसी प्रकार चले आये । एक जगह सीता जी 
बड़ी उदास होकर कहने लगीं-- वत्स ! थोड़ी ही देर हुई में 
बहुत प्रसन्न थी, पर अव सहसा मेरा भाव कुछ का कुछ होता जा 
रहा है । मेरी दायीं आँख लगातार फड़क रही है, सारा शरीर 
काँप रहा है और जी बहुत व्याकुल हुआ जाता है । इस व्याकुलता 
ओर दुःख का कारण क्या है, कुछ मेरी समक में नहीं आता । 
न जाने आय्ये पुत्र कैसे होंगे ? क्या उन के लिये कोई अशुभ 
घटना तो नहीं घटी ? परम प्रिय भरत वा शत्रुन्न का तो कुछ 
अनिष्ट नहीं हुआ ? भगवान ऋष्यश्वज्ञ के आश्रम से तो कोई 
अशुभ संवाद नहीं आ गया ? परसात्मा जाने, कोन कैसे है ? जो 
हो, लक्षणों से तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि अवश्य ही सर्वनाश 
कर देने वाली कोई दुघंटना हुई है । नहीं तो यह किस प्रकार 
सम्भव था कि ऐसे आनन्द के समय में व्याकुलता और घबराहट 
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मेरे चित्त पर छा जाती ? प्रिय लक्ष्मण | बताओ तो यह क्या 
हो रहा है ? मेरा मन इस प्रकार डाँवाडोल क्यों हो रहा है ? अब 
तो में तपोबन भी देखना नहीं चाहती । जी यही चाहता है कि 
अयोध्या को लौट चलें ! लक्ष्मण ! आय्यपुत्र ने कहा था कि वह 
भरी हमारे साथ तपोबन को आयेंगे । बह आवेगे वा नहीं ? उनके 
आने की कुछ आशा भी है ? चलती वेर में तुमसे चद्द जात पूछना 
भूल गयी थी । उनके न आने से ही मेरे मन में नाना प्रकार के 
सन्देह उठ रहे हें | प्रिय लक्ष्मण ! बताओ तो अब में क्‍या करूँ? 
मेरे चित्तकी व्याछुलता और वेचेनी दम-वदम बढ़ती ही जा रही 
है । रावण के हर ले जाने से पहले जो दशा मेरे मन की हुई थी 
वही अब भी हो रही है । क्या इस बार भी कोई वैसी ही दुघटना 
होगी ? परमात्मा जाने कया होगा ! अब तो जी में आता है 
कि यदि तपोवन देखने न आती तो बहुत छाच्छा होता । आर्य्यः 
पुत्र के पास होने पर ही किसी दुर्घटना का होना सम्भव न था | 
इस समय कभी कभी मेरे मन में ऐसी बुरी बुरी भावनाएं उत्पन्न 
होती हैं कि शायद अब इस जन्म सें आयपुद्र के दर्शन नसीब 
न होंगे । 
जब लच्मण ने सीता जी को इतना वेचैन देखा ओर 
उनके कातर. बचन सुने तो वह्‌ भी अत्यन्त दुखी ओर शोकातुर 
हो गये । लक्ष्मण ने यत्न-पूवक अपने भावों को छिपाने की चेष्टा 
A और मलिन सुख से बोले--आर्स्य ! घवराओ मत ! 
परमात्मा सर्वथा हमारा सङ्गल ही करेंगे । सबकी छोड़कर आयी 
हो, इसलिये सम्भव है अकेले होनेके कारण ही आपका जी 
वेचैन हो रहा हो ! आप अधीर न हों । थोड़ी देर में सारी 
घबराहट और बेचैनी जाती रहेगी । ऐसी दशा सभी की हो 
सेंतीस ; 
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जाया करती है ! मन बड़ा परिवत्तनशील है । इसलिये आपः 
चिन्ता को मन से दूर कीजिये ।” 


सीता जी लक्ष्मण का उदास मुख देखकर और उनको 
c A 
भरायी हुई आवाज़ सुनकर ओर भी दुखी हो गयीं और पूछने 


, लंगीं-- प्रिय लक्ष्मण ! तुम्हें ia देखकर मेरा सन्देह और भी 


बढ़ता जाता है । मैंने तुम्हें पहले कभी इतना उदास नहीं देखा | 
यदि कोई दुर्घटना हुई है, कुछ अनिष्ट हो गया है, तो मुझे साफ 
साफ वता दो । कहो, APAJA तो सबथा सकुशल हैं ? कल 
दोपहर के बाद मैंने उन्हें फिर तुम्हारे साथ नहीं देखा i 
सुझे विश्वास है कि यदि उन्हें देख पाठी, तो इतनी घबराहट 
कदापि न होती । 

इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया--“*जानकी जी ! घबराइये 
नहीं । आपको शोकातुर ओर दुखी देखकर में वेचैन हो गया था ! 


यही कारण है कि आपको मेरा सुख उदास और मेरा स्वर बिगड़ा. 


हुआ मालूम हुआ । इससे आप अपने मन में किसी प्रकार की 
चिन्ता न कीजिये । आप जितना सोचेंगी; मन में तक वितर्क 
करेंगी, आपकी चिन्ता ओर घबराहट उतनी ही बढ़ेगी ओर आप 
को उतना ही शोक भी होगा ।” 
3 
इसी तरह की बातें करते-करते वह गोमती नदी के तट 


पर जा पहुँचे । सायंकाल का समय था । ओर बाह्य जगत्‌ को , 


प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य्य अस्ताचल की चोटी पर पहुँच 
चुके थे । गोमती के तीर पर विचित्र शोभा थी । कैसा ही 
अशान्त और व्याकुज्ञ चित्त वाला मनुष्य क्यों न होता, उस समय 
उसका चित्त भी वहाँ स्थिर और शान्त हुए बिना न रहता ओर 
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उसे अनुपम आनन्दलाभ होता। सौभाग्यवश सीता जी भी 
गोमती के तट की शोभा का आनंद उठाने में तल्लीन होकर 
अपनी घबराहट और दुःख-क्लेश भूल गयीं । इससे लक्ष्मण जी 
को बड़ा हप प्राप्त हुआ | रात को वहीं ठहरे । रास्ते के श्रम ओर 
चित्त की व्याकुलता के कारण सीता जी बहुत थकी-माँदी हो गयी 
थीं। लेटे ही निद्रा-देची ने आ घेरा ! जब तक सीताजी जागती 
रहीं लक्ष्मण उनके सनोविनोद के लिये मनोहर बातें सुनाते रहे । 
सीता जी दिन की तरह रात को अधीर ओर व्याछुल नहीं रहीं । 
प्रातःकाल होते ही आगे चले । माग में आने वाले मनो- 
श्यां और रम्य स्थानां को देख कर सीता जी बहत प्रसन्न 
हुई । पहले दिनकी-सी घबराहट ओर बेचैनी होने का कोई लक्षण 
दिखाई न दिया । 
होते-होते रथ भागीरथी के तट पर पहुँचा ! गङ्गा के उस 
पार पहुँच कर सीता जी का” जन्मभर के लिये परित्याग करना 
होगा; इस बात का ध्यान आते ही लक्ष्मण का हृदय मानों 
शोक-सागर बन गया ओर वह उसमें डुवकियाँ लेने लगे । 
अब वहू असली बात छिपाने में असमथ थे, उनके आँसुओं 
का वेगन रुका । जव सीता जीने यह दशा देखी तो बह 
बड़ी दुखित हुई ओर पूछा--“वत्स ! क्‍यों तुम्हारा भाव, मन 
एसा खिन्न हो रहा हे?! 
लक्ष्मए ने आँसू पोंछ कर उत्तर दिया- आर्य्ये । आप घबराएं 
हीं । चिरकाल के पीछे गङ्गाजी का दशेन करने से मन में कुछ 
अकथनीय भाव उत्पन्न हो गये थे, इसी कारण मेरी आँखों से 
आँसू बह निकले | कपिल-मुनि के शाप से हमारे पूर्वपुरुष भस्मी- 
भूत हो गये थे। महात्मा भगीरथ बड़े-बड़े कष्ट सहन करके उनके 
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उपकार के लिये भागीरथी को भूमि पर लाये थे। गङ्गा को अपने | 
Y सामने देखकर वही बात याद आ गयी और शायद यही कारण Í 
५) मेरे चित्त के घबरा जाने का भी था। सीताजी बड़े सरल स्वभाव LIA 
y वाली सीधी सादी स्त्री थीं । लक्ष्मण की बात पर झट विश्वास 

a कर लिया ओर सन्तुष्ट हो गयीं । गङ्गा के उस पार पहुँचने के लिए 


सीता बड़ी उत्सुक हो रही थीं और लक्ष्मण से चलने के लिये 
प्रेरणा कर रही थीं । आह ! वेचारी सीता क्या जानती थी कि 
íj उस पार पहुँचते ही भारी शोक-सागर सें फेंक दी जाऊँगी ? 


रखने के लिये कहकर लक्ष्मण ने सीता को नाब पर चढ़ाया । | 

शीघ्र ही नाव दूसरे किनारे जा लगी, पार पहुँच कर सीताजी ने 

तपोवन देखने की प्रबल इच्छा से शीघ्र ही आगे चलना चाहा। 

इसपर लक्ष्मण बोले--आर्य्य ! थोड़ी देर ठहरिये, मुझे कुछ sh 

कहना है?”--लक्ष्मण इतना ही कह पाये थे कि उनका सिर झुक 

|| गया और आँखें डबडवा आयीं । सीताजी चकित होकर पूछने 

लगीं-- लक्ष्मण ! “कुछ कहना है” कहकर ऐसे व्याकुल, वेचेन 

क्यों हो गये ? क्या कहना है, शीघ्र कह डालो । तुम्हारे भाव को 

iji देखकर मेरा मन फटा जाता है । तुम क्या कहना चाहते हो ९ 

i चलते समय क्या तुमने आय्यपुत्र के सम्बन्ध में कोई दुघटना 

ja देखी या सुनी थी ? या कोई और सर्वनाश की बात है ? शीघ्र 

| बताओ कि क्या वात है |” 

iy लक्ष्मण बोलें-- देवी ! क्या कहूँ, मुख से कहा नहीं JA 

| जाता । मुझे कभी स्वप्न में भी इस वात का ध्यान न आया था । 
कि ara के आज्ञापालन के मेरे भाग्य में ऐसी बात बदी होगी । 


9 
| 2 
थोड़ी देर बाद नाव आ पहुँची । सुसन्त को वहीं रथ खड़ा 
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जो घटना घटने वाली है उसका ख्याल आने से ही मेरा हृदय 
फटा जाता है । यदि में इससे पहले ही मर जाता तो अच्छा 
होता । यदि मृत्यु से भी बढ़कर कोई वात मेरे लिये हो जाती तो 
ओर भी अच्छा होता । यदि ऐसा हो जाता तो आज आय्य की 
एक धम्म-विरुद्ध आज्ञा का पालन न करना पड़ता । विधाता ! तूने 
मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था ?” यह कहकर लक्ष्मण जड़ से 
कटे हुए वृक्ष की तरह भूमिपर गिरपड़े ओर हाहाकार करने लगे । 

लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर सीताजी कुछ सोच न सकीं, 
किंकत्तेव्यविमूद्‌-सी खड़ी रहीं । फिर अपने अञ्त्रल से लक्ष्मण के 
आँसू पोछे ओर बड़ी व्याकुल होकर कहने लगीं--- लक्ष्मण ! तुम 
इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो ? मृत्यु को रह-रहकर स्मरण करने 
का कारण क्या है ? में देख रही हूँ कि तुस बहुत घबराये हुए 
हो । इतना वेचैन तो मैंने तुम्हें आजतक कभी नहीं देखा था। 
कहो, IPAYA का तो कुछ अमङ्गल नहीं हुआ ? तुम उनके प्राण 
हो, तुम्हारी ऐसी दशा देखकर झुमे सन्देह होता हे कि उनके 
सम्वन्ध में अवश्य कोई दुघटना घटी है । अब मेरी समझ सें आ 
रहा हे कि में कल अधीर कयां थी । जो फुछ भी हो, लक्ष्मण ! 
मुझे शीघ्र बताओ कि बात क्या है । कहकर मेरे प्राण बचाओ, | 
शुभे बड़ी चिन्ता हो रही है । अब बिलम्ब न करो । में समझती | 
हैं कि सवंनाश समुपस्थित है । यदि ऐसा न होता तो तुम इस समय 
इतने व्याकुल कैसे हो सकते थे ?” 

सीताजी की घबराहट और वेचैनी देखकर लद्सण की j 
शोकाभिज्वाला और भी भड़क उठी ।आँखों से अविरल अश्रघारा | 
बहने लगी । गला रुक गया और एक शब्द भी मुख से न निकल 
सका । अंत में तो सब कुछ कहना ही पड़ेगा, कहे विना छुटकारा 
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कहाँ, यही सोचकर लक्ष्मण बार-बार बोलने की चेष्टा करते थे, 
पर किसी तरह भी वह भयानक बात उनके सुख से नहीं निकलने 
पाती थी । यह दशा देखकर सीताजी लक्ष्मण का हाथ धरकर 
बड़े कातर वचनां से कहने का अनुरोध करने और कहने लगीं-- 
“प्रिय वत्स ! आर्यपुत्र की आज्ञा कैसी ही कठोर और कठिन क्यों 
न हो, शीघ्र ही कह डालो, तनिक भी संकोच वा विलम्ब न करो । 
बेखटके कह दो । तुम्हारा रङ्ग-ढङ्ग देखकर ओर तुम्हारी बातें ga- 
कर मुझे स्पष्ट मालूम होता है कि मेरी प्रारब्ध फूट गयी । कोई 
घोर विपत्ति मेरे सिरपर आयी है । क्या हुआ है, शीघ्र कहो । अब 
विलम्ब न करो | में अब इस आशा-निराशा की दशा में एक 
क्षण भी ओर नहीं रह सकती । जो कुछ हो, कहकर मेरी जान 
बचाओ । में फिर पूछती हूँ कि आर्य्य-पुत्र का तो कुछ अनिष्ट 
नहीं हुआ ? यदि वह सकुशल हों, सर्वथा सानन्द हों तो मुझे 
फुछ दुःख न होगा, चाहे मेरा सवनाश ही क्यों न हो जाये । में 
तुम्हें आय्य-पुत्र की शपथ देती हूँ क्रि अब विलम्ब न करो | 
यदि अव ऐसा हुआ तो मुझे जीता न पाओगे। यदि मुझे 
तड़पा कर मारना नहीं चाहते तो अब विलम्ब न करो, सब 
कुछ कह डालो ।” 
जब सीताजी की ऐसी दशा देखी तो लक्ष्मण ने सोचा कि 
अब ओर विलम्ब करना उचित नहीं । जैसे-तैसे चित्तमें धैर्यं धर- 
कर बड़ी कठिनता से लक्ष्मण बोले- “आर्यं ! कहुँ कैसे ? कहते 
सेरी छाती फटती है । अकेली दुष्ट रावण के घर रहने के कारण 
आपके शुद्धाचारिणी होने में पुरवासियों और देशवासियों को 
सन्देह हो रहा है ओर सर्वत्र निन्दा हो रही हे। उसे सुन श्री 
रामचन्द्र जी ने स्नेह, ममता ओर दया को छोड़ कर, उस दारुण 
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लोकापवाद से वचने के लिये आपका परित्याग किया हे । मुझे | 
उन्होंने यही आज्ञा दी है कि आपको वाल्मीकि-सुनि के आश्रमभें | 
छोड़ कर अयोध्याको लोट जाऊं । यही वह वाल्मीकि आश्रम है |”? | 
यह कहते ही लक्ष्मण मूच्छित हो प्रथ्वी पर गिर पड़े । 
सीताजी भी सह न सकीं, वायु के वेग से गिरांयी हुईं कदली की 
तरह भूमि पर आ रहीं | जब थोड़ी देर पीछे लक्ष्मण को होश . 
आया तो उन्होने सीताजी को होशमें लाने का बहुत प्रयत्न किया । 
जब वह कुछ सम्भलीं तो उन्मत्त की तरह लक्ष्मण के मुँह की 
ओर देखने लगीं । लक्ष्मण किंकत्तंव्यविमूढ़, हतबुद्धि ले हो, नीचे 
को मुह किये खड़े आँसू बहाते रहे । थोड़ी देर बाद सीताजी की 
आँखों से अश्रु धारा बह निकली । लम्बे लम्बे साँस आने लगे 
ओर सारा शरीर काँपने लगा । सीताजी की यह दशा देख कर 
लक्ष्मण बहुत व्याकुल हुए और उन्हें सान्त्वना देने की चेष्टा करने 
T लगे । पर, क्या कह कर समभा, इस चात का निश्चय न कर 
'सकने के कारण नष्ट-चेतना हो, स्वयं भी रोने लगे । 
x 
थोड़ी देर तक दोनों की यही दशा रही, फिर सीता जी 
स्वयं फुछ घैय्य घर कर बोलीं--लक्ष्मए ! दोष मेरे भाग्य का 
ही है । इसे छोड़ और किसे दोप दूँ? नहीं तो राजा की बेटी, 
राजा की पतोहू और राजा की पत्नी होकर कया कोई मेरी तरह 
चिरदु:खिनी हुई हे ? मालूम होता है, संसार में जन्म से लेकर 
मृत्यु तक दुःख ही दुःख भोगने के लिये विधाता ने मुझे बनाया 
है । क्‍या कोई जानता था कि अन्त में मेरी यह दशा होगी ? जब 
'बहुत देर के बाद आय्य पुत्र से फिर मिलाप हो गया, चित्त की 
अभिलाषा पूरी हो ही गयी तो मैंने सोचा कि अब दुःखों का 
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अन्त हो गया । पर मुझे स्वप्न में भी इस बात का ध्यान न था कि 

मेरे भाग्य में इससे भी सौ गुना विषम दुःख भोगना लिखा 
हुआ है । हाय विधाता ! क्या तेरे जी में यही था ?” 

यह कहते ही कहते सीताजी का गला रघ गया । कुछ देर 

तक कुछ भी न बोल सकीं। फिर लम्ब! साँस लेकर कहने 

लगां--“'वत्स लक्ष्मण ! परमात्मा जाने, पहले जन्म में मेंने केसे' 

| भारी पाप किये होंगे, नहीं तो मुझे ऐसे-ऐसे दुःख क्यों भोगने 

| पड़ने ? पर विधाता का भी इसमें क्या दोष है । सबको अपने- 

| अपले कर्मों का फल भोगना पड़ता हे ! मैने जो कुछ पहले जन्म 

में किया होगा अब उसका फल पा रही हूँ । में समझती हूँ कि 

मैंने पहले जन्म में अवश्य ही किसी पतिप्राणा रमणी का उसके 

पति से वियोग कराया होगा । उसी पाप का फल हे जो आज 

मेरी यह दीन-हीन दशा हो रही है । आय पुत्र का हृदय तो प्रेम 

| ओर दया से भरपूर हे । मुझे यह भी निश्चय हे कि वह भली- < 


NR SS Sd 


भाँति जानते हैं कि में पतित्रता ओर शुद्धाचारिणी हूँ और उन्हा 
ji ने मेरा परित्याग भी ऐसे समय सें किया हे जब में कठोरगर्भा 
| हूँ । यह सब मेरे ही पहले जम्म के कर्मो के फल हे । लक्ष्मण ! 
ji बनवास में में दुःखी नहीं हूँ । में आय्य पुत्र के साथ चिरकाल 
w तक बन में रही हूं । मुझे उस समय तनिक भी दुःख नहीं 
hi हुआ । अव मुझे दुःख यही हे कि आय्य पुत्र ने मुझे किस AT 
| राध पर निकाला है | जब ऋषि-पल्ियां पूछेंगी तो मैं उन्हें कयाः 
iy उत्तर दूँगी ? बह सब समझती हैं कि आय्य YA करुणामय, दया 
4 के सागर हें । जब में सच्ची-सच्ची बात उनसे कहूँगी तो वह 
ji सहज ही मेरा विश्वास न करेंगी । वह अपने मन में समभेंगी 


कि सैने अवश्य ही कोई घोर कुकम, महापाप किया होगा, जिस 
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कारण में आर्य्य पुत्र से त्यागी गरी हूँ । वत्स ! क्‍या कहा जाय ? 


यदि में गर्भवती न होती तो यहीं गंगा में अपने प्राण छोड़ 


देती । तुम्हीं बताओ कि मेरे इस दशा में और जीवित रहने से 
क्या लाभ होगा ? ऐसी दशा में क्या जीना उचित है ? आश्रय 
है कि अपने परित्याग की वात सुन कर भी क्यों अब तक मेरे 
प्राण नहीं निकले । शायद मेरे प्राण बहुत ही कठोर हैं, नहीं 
तो अब तक क्यों रके रहते ? या शायद विधाता ने ही मुझे 
चिर-दुःखिनी बनाया है । यदि मेरे प्राण निकल जाते तो 
उसकी इच्छा विफल हो जाती । यही कारण है कि मेरे 
प्राण नहीं निकले ।” 

इसी प्रकार शोक विलाप करती हुई सीता जी गहरी साँस 
छोड़ती हुई ओर “हा ! क्या हुआ !” कहती मूच्छित होकर भूमि 
पर गिर पड़ीं । सीता जी का विलाप-परिताप देखकर लक्ष्मण भी 
सारे शोक के अति व्याकुल हो गये । रामचन्द्र जी के प्रजा- 
रञ्जन ( जो पहले न कहीं देखा गया न सुना ही गया था) को 
ही इस अनथ का मूल समझ कर शोकातुर होकर कहने लगे 
“यदि इस समय से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाती तो में इस लोक 
ओर धम की मर्यादा के विरुद्ध विषम काण्ड देखने से तो बच 
जाता । मैं केवल आय्ये की आज्ञा पालन करने के लिए घोर कम 
कर रहा हूँ । मेरे जैसा पाप्री और पाखण्डी इस संसार में ओर 
कौन होगा ? नहीं तो ऐसे कार्य्य का भार में अपने सिर पर लेता 
ही क्यों ? हाय ! मैने इस पतिपरायणा सरल-स्वभाव ओर शुद्ध, 
पवित्र आचरण बाली सीता को यह कैसा भयानक समाचार 
सुनाया ! यदि में अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करता, 
उनके मन में मेरी ओर से वेमनस्य भी कयां न हो जाता ओर 
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'फिर मुझे नरक ही क्यों न भोगना पड़ता, तो मुझे उस दशा में 
भी कभी उतना दुःख न होता जितना अब हो रहा है । उनकी 
आज्ञा मान कर मेंने बहुत बुरा काम किया | हाय ! में महा पाप 
'कर बैठा ! विधाता | तुमने ऐसे कठिन कार्य्य का भार अपने सिर 
लेने के लिये मेरी बुद्धि को प्रेरणा क्‍यों की ! मेरे वज्र के हृदय ! 
'तू फट क्‍यों नहीं जाता ! मेरे कठोर प्राझो! तुम अब निकल 
क्यों नहीं जाते ? हाय ! मेरी दग्ध देह ! तू अभी तक नष्ट नहीं 
हुई ! अब मुझ से आर्या जानकी की दुःखावस्था देखी नहीं 
जाती | आर्य्य | मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तुम 
ऐसे कठोर-हृदय हो । यदि तुम्हें यही करना था तो फिर सीता 
'जी को ढूँढ़ निकालने के लिये इतनी चेष्टा क्‍यों की थी ? रावण 
के सीता को हर ले जाने के पश्चात्‌ उन्मत्त ओर शोकातुर होकर 
बन में हाहाकार करते क्यों मारे-मारे फिरते थे? यदि तुस उसी 
समय मुझे अपना अभीष्ट, अपने दिल की इच्छा बता देते तो हम 
क्यों राक्तसों के साथ घोर युद्ध करके दुःसह दुःख उठाते ओर 
कष्ट भोगते ? उस दशा में युद्ध की आवश्यकता ही क्‍या थी? 
सैकड़ों-हज़ारों आदमियों की जानें क्यों जातीं ? तुम्हारे समान 
कठोर हृदय और निन्दनीय पुरुष ओर कोन होगा ? 
६ 

कुछ देर तक इसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के बिचारों की 
निन्द्रा करके लक्ष्मण ने अपने शोक के वेग को रोका और फिर 
सीता जी की मूच्छो,दूर करने का प्रयत्न करने लगे। बहुत से 
उपाय करने के वाद जव सीता जी को चेत हुआ तो कहने लगीं 
“लक्ष्मण | धीरज धरो | अब शोक-विलाप मत करो । इस संसार 
Ñ सच कुछ भाग्य चक्र में बन्धा-हुआ है । सब कुछ भाग्य से ही 
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होता है । जो कुछ मेरे भाग्य में बदा होगा अवश्य भोगना पड़ेगा 


अब इन बातों के लिये शोक मत करो । मेरी याद दिल से झुला 

कर, मेरा ख्याल दूर करके तुम शीघ्र ही आय्य पुत्र के पास 

~ ।ट जाओ । मुझे निश्चय हे कि वह मेरे परित्याग के कारण 
बहुत बेचैन और शोकातुर हो रहे होंगे । तुम वहाँ जाकर कोई 
ऐसा उपाय करो, जिससे उनका शोक-ताप दूर हो जाये और 
विरह-वेदना उन्हें न सताये । उनसे कहना कि मेरे परित्याग 
करने का छुछ दुःख न मानें | जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है, 
बुरा नहीं । राजा का प्रधान कम्मं, मुख्य कत्तव्य यही हे कि प्राण 
पण से प्रजा-रंजन में लगा रहे | मुझे छोड़कर उन्होंने आपना 
धम्म-पालन किया है । में भली भाँति जानती हूं कि उनके मन में 
क्या है । यह सब कुछ उन्होंने प्रजा की प्रसन्नता के लिये ही: 
किया । राजा का धर्म्मे ही यही है । अब आय्य पुत्र को चाहिये 
कि शोक-ताप छोड़ कर प्रसन्नतापूचक राज-काज और प्रजा का 
पालन करें | मेरी ओर से उनके चरणारविंद में प्रणाम करके 
सविनय निवेदन कर देना कि यद्यपि आपने मुझे अयोध्या से 
निकाल दिया है, पर कहीं अपने हृदय-मन्दिर से निर्वासित न कर 
देना । में यहाँ तपोबन में अकेली रहूंगी ऑर यही तपस्या 
करूँगी कि अगले जन्म में भी आप ही मेरे पति बनें ओर मुझे 
आपकी दासी बनने, आपकी सेवा करने का सोभाग्य प्राप्त 
हो। कर जोड़ मेरी ओर से यह भी कहना कि आपने पत्नी 
रूप में मेरा परित्याग किया है, पर साधारण प्रजा के तौर पर 
मेरा ध्यान रखियेगा । चारों ओर समुद्र की सीमा तक सारी 
प्रवी के आप ही अधीश्वर हैं, इस कारण जहाँ कहीं भी रहूंगी 


आप ही के अधिकार में रहूँगी, आपके अधिकार से बाहर जाना i 
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कदापि सम्भव नहीं ।? 

सीताजी इतना ही कहने पायी थीं कि उनके हृदय में 
शोकसागर फिर उसड़ आया । थोड़ी देर तक चुप रह कर वह 
फ़िर यों कहने लगीं--“प्रिय वत्स ! में अपने परित्याग और ~= 
बनवास से दु:खी नहीं हूँ, बल्कि SAYA को शोक और परिताप 
हो रहा होगा--इसी बात का ध्यान आने से में इस समय अत्यन्त 
व्याकुल हो रही हैँ और इसी से मेरे घैय्य का बाँध टूटा जा रहा 
है । लक्ष्मण ! मेरी ओर से उनकी सेवा में विनयपूबक यह 
| निवेदन करना--आस्य-पुत्र ! आ शोक को शीघ्र ही दूर करके 
| निश्चिन्त हो जाइये ! किसी प्रकार का सोह-शोक न कीजिये । 
| यद्यपि मुझे बन में छोड़े जाने के कारण बड़ा कष्ट हो रहा हे, पर 
| इसके लिये में आप को दोष नहीं देती । जो कुछ हुआ है. मेरे ही 


| कर्मानुसार हुआ है, यह सोच कर शोक न कीजिये । लक्ष्मण ! में 
| तुम से बार-बार यही कहती हूँ कि तुस सदा आर्य्य पुत्र के साथ 
Ji ही रहना, एक क्षण के लिये भी कभी उन्हे अकेले न छोड़ना, | 


| कभी उन से जुदा न होना । यदि वह अकेले होंगे तो विरह्‌-वेदना 
| ओर शोक उन्हें आ दबायेंगे । तुम सदा ऐसा ही उपाय करते 
| रहना, जिससे उन्हें कोई दुःख न होने पावे, जिससे वह सदा 
आनन्द प्रसन्न रहेँ ।” यह्‌ कह कर सीताजी ने लक्ष्मण का हाथ 
पकड़ लिया और बड़ी दीनता से बोलीं--“तुम मेरे सामने शपथ 
खाओ कि मैंने जो कुछ तुम से कहा है तुम उसे पूरा करोगे, उस 


YA कोई त्रुटि न रहेगी । जब तक मुझे लोगों के मुख से आर 
Ji पुत्र के कुशल-मंगल और उनके चित्त की प्रसन्नता का समाचार 
| | मिलता रहेगा, मैं भी आनन्द से अपने दिन चिताती रहूँगी, 
| “अन्यथा नहीं ।” 
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यह कह ही कहते सीताजी की आखा से फिर आँसू बह | 
निकले । आँसुओं से उनकी छाती भीग गयी । लक्ष्मण जी को | 
समझाने लिये सीताजी फिर वोलीं-*लच््मण ! तुम अभी 
आय्ये पुत्र के पास लौट जाओ, अब बिलम्ब न करो ।” सीता- 
जी बार बार लक्ष्मण से यही बात कहने लगीं ! लक्ष्मण प्रणाम 
के, हाथ जोड़ सामने आ खड़े हुए और आँखों से आँसू 
वहाते वहाते बोले--“ आर्य्ये | आप सदा से देखती आयी हैं कि 
मे आय्य पुत्र का परम आज्ञाकारी हूँ, उनकी जब जो आज्ञा होती 
हे, म॑ उसका तत्काल पालन करता हूँ । छोटे भाई का धम्मे यही 
हे कि चाहे प्राणान्त क्‍यों न हो जाये, पर वड़े भाई की आज्ञा का 
पालन करे | में उसी धर्म को सामने रख कर इस कठोर आज्ञा 
का पालन करने के लिये यहाँ पहुंचा हूं । मेंने छाती पर पत्थर 
रख कर जो कार्य अपने सिर लिया था, वह अब पृश हो गया 
है । अव सेरी आपसे यही प्राथना है कि जो वात्सल्य और कृपा | 
: अब तक आपकी मुझ पर रही है; वही आगे भी वनी रहे । कृपा- | 

दृष्टि में कोई भेद न | मैंने बड़े भाई की आज्ञा पालन करने 

में आपके प्रति जो अपराध किया है, कृपा करके उसके लिये झुमे 

नसा करना | 

लक्ष्मण को शोकातुर देख कर सीता जी ने कहा-- 

लक्ष्मण ! तुम्हारा क्या अपराध हे ? तुम इतने दुःखी होकर 

परिताप क्यों कर रहे हो ? तुम से अप्रसन्न या असन्तुष्ट होना 

तो एक ओर रहा, मैं तो नित्य यही प्राथना किया करती हूँ कि 

अगले जन्म में भी मुझे तुस-सा ही गुणी और सुशील देवर 
मिले | परमात्मा करे तुम चिरकाल तक जीओ । अयोध्या पहुँच | 
कर श्रीआर्य्यपुत्र के चरणारविन्द में मेरा प्रणाम कहना | भरत, ; 


<¢ 


उनचास 
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UA ओर भैरी वहिनो की भी अशी आरे प्रीति के बचन 
कहना । जब देवियाँ ( घर की बड़ी-वूढ़ी स्त्रिया, सास इत्यादि ) 
भगवान RANG के यज्ञ की समाप्ति पर घर Ia तो उनके 
चरणां में मेरा साष्टाङ्ग प्रणाम निवेदन करना । लक्ष्मण ! मैं तुम 
से एक ओर बात कहना चाहती हॅ । बिधाता ने मेरे प्राख्य में 
| सुख भोगना नहीं लिखा । में चिरदु:खिनी हूँ | इसी लिये मेरा 
यह सबंताश हुआ ओर म॑ इस प्रकार बन में अकेली छोड़ी गयी, 
पर इस के लिये मुझे इतना दुःख नहीं । तुम ऐसा उपाय करना 
जिस से मेरी बहनें दुःखी न हों । मेरे विरह में उन्हें बहुत दःख 
हो रहा होगा । तुम तीनों भाई उन का दुःख शीघ्र दूर करने का 
यल्ल करना । उन के सुखी होने से में भी सुखी होऊँगी । तुम उन 
से कहना कि में अपने किये का फल पा रही हूँ । मेरे लिये वृथा 


Re WAA 


जाते हुए लक्ष्मण की ओर सीता टकटकी बाँधे देखते 
| रहीं । नाव जल्दी ही दूसरे किनारे जा पहुँची । नाव से उतर कर | 
wi लच्मण ने फिर सीता की ओर देखा ओर आँसू ;बहाते रथ में | 
सवार हो गये । रथ चल दिया । जब तक सीता जी दिखाई देती 


शोक मत करो | यह कर सीता ने लक्ष्मण को जाने को कहा । 
5 लकमण आँखों में आँसू भर लाये और हाथ जोड़ कर गदूगद 
अ, स्वर से फिर कहा कि “आर्य्ये ! मेरा अपराध क्षमा करना |! | 
भ लक्ष्मण नावपर बैठ चल दिये । 
| | z 
| 


| रहीं लचमण उन्हीं की ओर देखते रहे । सीता जी भी स्थिर 
४), दृष्टि से रथ को ही देख रही थीं । जब रथ दूर निकल आया और 
| | i सीता दिखाई देनी बन्द हो गयीं तो लक्ष्मण सिर पीट कर हाहाकार 
| ji करने लगे । सीता जी को भी जब रथ नज़र आने से रह गया तो 
ji पब्वास 
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नह भी ऊँचे स्वर से रोने अर विलीप करने लगी | 
सीता जी के रोने चिल्लाने का शाब्द निकटवर्त्ती ऋषि- 
छुमारों ने सुना ओर वह वहाँ आये । आकर देखते हैं कि एक 
महारानी हाहाकार कर रही है । उसको इस प्रकार विलाप करते 
देख कर देखने वालों के दिल भर आये । उन में छुछ पुरुष 
वाल्मीकि जी के पास दोड़े गये और सारा वृत्तान्त उन्हें जा 
सुताया-- भगवान ! हम फल-फूल चुनने और छुशा और 
ससिधा इक्ट्री करने के लिये गङ्गा जी के किनारे बन में गये 
थे । हें वहाँ अकस्मात्‌ एक स्त्री के रोने का शब्द सुनायी दिया। 
इधर-उधर खोजने पर देखा कि एक स्त्री रो रही है और विलाप 
कर रही है। वह परम सुन्दरी हे, उसका रूप अलौकिक है । 
अपने सस्त्राभूषणो से कोई महारानी मालूम होती है। वह 
अनाथ की तरह रो-रो कर विलाप कर रही हे । अपने सौन्दय्य 
से साक्षात्‌ लक्ष्मी दिखाई देती हे । वह कोन है, वह कहां से 
आयी है ओर क्यों अकेली पड़ी इस प्रकार विलाप कर रही हैं, 
सोचने पर भी कुछ हमारी समक में नहीं आग्रा । उसके करुणा- 
भरे विलाप को सुन कर हमारा हृदय विदीर्ण हुआ जाता था । 
उसे इतना शोक-बिष्ठल देख कर हमें उससे छुछ पूछने का भी 
साहस नहीं हुआ । छन्त में सोच कर हमने यही उचित समभा 
कि सारा समाचार आपकी सेवा में निवेदन कर दें । अब आप 
जो उचित समभे करें |”? 
5 
ऋषि-फुसारों से यह समाचार सुन कर महषि वाल्मीकि उठ 
खड़े हुए और भागीरथी के किनारे जा पहुँचे। सीता जी के 
सामने खड़े हो कर बड़ी शान्ति से गम्भीर स्वर में कहने लगे 


इकावन 
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“बेटी anaiga आने का कारण 
हमें पहले ही मालूम हो चुका है । तुम मिथिला--नरैश राजर्षि 
जनक की बेटी, कोशलाधिपति महाराजा दशरथ की बहू और 
: महाराजधिराज श्रीरामचन्द्र जी की धम्मपत्नी हो । तुम्हारे स्वामी 
ने निमूल लोकापवाद को सुन कर, अस्थिर-चित्तता से, भलले-बुरे 
t} का कुछ भी ख्याल न करके, तुम्हे बिना किसी अपराध के ही 
| निकाल दिया है ।” 

महर्षि के समभाने-बुझाने पर सीताजी ने आँसू पोक 
| डाले और अपने कन्धे पर पड़े हुए कपड़े से उनके चरण छुए । 
| महर्षि ने श्राशीबीद दिया कि छुल-भूषण पुत्र पैदा हो और कहा-- 
“चेटी ! अब उठकर हमारे आश्रम को चलो, में तुम्हें पुत्री की 


तरह रक्खूँगा और पालन-पोषण करूँगा । वहाँ तुम्हें कोई 
कष्ट-क्लेश न होगा । पुर, लगर में रहने वाले बन कां नाम 


सुन कर डर जाया करते हैं, पर यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं 
ik है | हिंसक पशु तक भी हमारे तप के प्रभाव से अपने हिंसाके 
| | स्वाभाविक गुण को भूल जाते हैं और परस्पर बड़े प्रेम से रहते 
| हैं । यहाँ कोई किसी को कष्ट नहीं देता । तपोबन की महिमा ही 
| ऐसी हे कि यहाँ थोड़ी देर रहने से भी मनुष्य को बहुत आनन्द 
| मिलता है । में जानता हूँ कि तुम गभवती द्वो ओर तुम्हारे पुत्र 
i उत्पन्न होने वाला है । यहाँ पर संस्कार भी बिधिपूवक किये जा 
सकेंगे । तुम्हारी अवस्था की यहाँ कई मुनि-कन्या हैं । उनके 
साथ रहने से तुम्हें बड़ा आनन्द होगा ओर तुम्हारा जी भी बहल 
जायेगा । हम तुम्हारे पिता के बड़े मित्र हें, इस लिये तुम्हें हमारे 


१, आश्रम में भी वेसा ही सुख मिलेगा जेसा पिता के घर मिलता । 
|| हम पुत्रीबत्‌ तुम्हारा पालन-पोषण करेंगे । तुम्हें किसी प्रकार = 
| बावन 
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का कष्ट न होने पायेगा By इदि ल्ला दा करो, के" 


उठकर हमारे साथ चलो |” 

इसके बाद महर्षि वाल्मीकि सीता जी को साथ लेकर 
TATA में चले गये और वहाँ पहुँच कर सब को सीता जी के 
आने का समाचार कह सुनाया। समवयस्क मुनि-कन्याएँ सीता जी 
की देख-भाल के लिये नियत की गयीं । उन्हे भी सीता जी से 
मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई ओर बह सब ऐसे उप[य करने लगीं 
जिससे सीता जी की बिरह-व्यथा शीघ्र जाती रहे । 


NY ww 

पाचवा काणड 
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लव-कुश-जन्म 
सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज देने के बाद 
रामचन्द्र जी बड़े अधीर ओर शोक-विद्ठल हो गये | विरह-वेदना 
के कारण खाना-पीना, राज-काज की देखभाल सब ही छूट गये | 
यहाँ तक नोत पहुँची कि लोगों से मिलना-जुलना तक भी बन्द 
A हो गया । एकान्त में रहने लग गये । जहाँ वह रहते थे वहाँ किसी 
को भी आने-जाने की आज्ञा न थी । उन्हें विश्वास था क्रि सीता 
जी का आचरण शुद्ध और पवित्र है और वह उन्हें जी-जान से 
प्यार करते थे । उनके दो शरीर और एक प्राण ( दो क़ालिब एक 
जान ) थे । दोनों का स्वभाव भी एक-सा ही था । जैसे सीता जी 
का स्वभाव बड़ा सरल और शीलवाला था, उसी प्रकार रामचन्द्र जी 
का भी था। जिस प्रकार सीता जी पतित्रता पतिपरायणा थीं 
और पति के सुख में सुख और दुःख में दुःख समभती थीं उसी 
प्रकार रामचन्द्र जी भी सीता के हिताहित में अपना हिताहित 


त्रेपन 
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मानते थे । नित्य उनका शुभचिन्तन करते थे । अयोध्या में राज्य- 


भोग करते हुए रामचन्द्र जी जितने आनन्द से रहते थे, सीता जी 
के साथ बन सें रहते हुए भी उससे कुछ कम प्रसन्न न रहते थे । 
i कारण यह था कि बन में भी पति-पत्नी एकत्र थे । बनबास की अवधि 5 
w समान होने पर जब वह घर सें रहते थे, उन सें परस्पर स्नेह 
बहुत बढ़ गया था । दोनों ही एक दूसरे को एक क्षण के 
लिये भी अपनी आँखों से ओमल न होने देते थे । रामचन्द्र जी 
ने केवल अपनी प्रजा को सर्वथा प्रसन्न रखने के लिये, उसके 
अनुरख्ञन के लिए अपनी छाती पर पत्थर रख कर सीता जी को 
aana दिया था । यही कारण था कि सीता-परित्याग के बाद 
उनका चित्त वेचेन ओर शोक-विह्नल हो गया था! सीता जी के 
परित्याग से रामचन्द्र जी के सानसिक कष्ट का कुछ ठिकाना न 
रहा । उनके दुःख का पारावार न था, वह अनेक प्रकार से शोक 
ओर विलाप करते ओर परिताप करते-करते कहते--“हा ! मैंने 
। राजवंश में जन्म क्‍यों लिया ? बनवास से लोट कर यहां क्यों < 
आया ? यदि आया भी तो राज-काज का बोझ क्यों फिर अपने 
सिर ले लिया ? प्रजा के कष्ट, प्रजा की सम्मति जानने के लिये 
gaa को क्यों नियुक्त किया ? लक्ष्मण का उपदेश क्यों न 
| माना ? ऐसी निष्ठुरता से सीता को क्‍यों छोड़ दिया? में राज्य 
H को छोड़ कर सीता के साथ ही बन को क्यों न-चला गया ? अब 
अपने मन को किस प्रकार समभाऊँ ? किस लिये जीऊँ ? सीता 
! का परित्याग करने से तो यह अच्छा था कि में आत्मघात कर 
लेता । ऐसी-ऐसी बातें कह कर रामचन्द्र जी विलाप करते रहते । 
iii शोकाभ्नि के भड़क उठने से रामचन्द्र जी का फूल सा शारीर सूख > 
| कर काँटा सा हो गया । 
| 


| चौवन 
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सीता जी को छोड़ने के बाद लक्ष्मण तीसरे दिन दोपहर 
के समय अयोध्या में पहुँचे । बह सबसे पहले रामचन्द्र जी के 
पास गए और उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गये । उनकी 
आँखों में आँसू उतर आये और रंघे हुए गले से बोले-- 
“आर्य्य ! पापात्मा लक्ष्मण आपकी आज्ञा का पालन कर आया। 
यह सुनते ही रामचन्द्र जी हा सीते ! हा प्रिये ।! कहते मूच्छित 
होकर नीचे गिर पड़े । लक्ष्मण स्वयं भी शोकविह्ृल हो रहे थे, 
पर फिर भी रामचन्द्र जी की मूच्छा को दूर करने का उपाय 
करने लगे । होश आने पर रामचन्द्र जी थोड़ी देर तक लक्ष्मण 
के मुँह की ओर देखते रहे, फिर हाहाकार करके ओर लम्बा 
साँस लेकर बोले--' प्यार लक्ष्मण! तुम जानकी को कहाँ छोड़ 
आये ? उसके बिना में किस तरह जाऊँ ? में यह व्यथा सह नहीं 
सकता ।” यह कह कर लक्ष्मण से लिपट गये. ओर जोर-जोर 
से रोने लगे । जब कुछ शान्ति आई तो लक्ष्मण के मुख से सीता 
के परित्याग का सब वृत्तांत सुना ओर इतने रोये कि उनकी छाती 
भीग गयी । शोक के कारण गला कंथ गया, बोलने तक की शक्ति 
जाती रही । शोक-सागर फिर उमड़ पड़ा । रामचन्द्र जी के | 
लिये उसका वेग असह्य हो उठा और वह फिर अचेत होकर 
भूमि पर गिर पड़े । 

लक्ष्मण उन्हें फिर होश में लाये ओर सोचने लगे कि 
आर्य को जितना दुःख इस समय हो रहा है उतना पहले कभी नहीं 
हुआ । इनके शोक को दूर करने के लिये मुझे इस समय कोई उपाय 
नहीं सूझता ! पर जो हो, उन्हें समभाने, सान्त्वना देने की चेष्टा 
अवश्य करनी चाहिये | मन में यह विचार कर लक्ष्मण बड़ी 


पचपन 
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नन्नता से म्रदु वचन बोले -““'आये ! आप ऐसे महापुरुष को 
शोक और मोह के कारण इतना अधीर और कातर होना शोभा 
नहीं देता । यह आप के लिये उचित नहीं । आप बड़े ज्ञानी हैं 
और सब फुछ जानने वाले हैं । जो कुछ होना था, होकर रहना 
था, बह हो गया । टल नहीं सकता था। नहीं तो कोन विश्वास 
कर सकता था कि आप सीता जी को छोड़ देंगे ? यदि आप 
सोचकर देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि संसार में कोई भी 
सदा नहीं रहता । इस असार संसार में सभी कुछ अस्थिर है । 
बड़ी भारी अस्थिरता हे, कोई वस्तु चिरकाल तक नहीं ठहरने 
पाती । वृद्धि में क्षय, उन्नति में आवनति, यौवन में जरा, जीवन 
में अरण ओर संयोग में ही वियोग छिपे रहते हें । संसार में 
आदि से ही इसी प्रकारहोता चला आया है । संसार का नियम 
अटल है, कभी कुछ भी इधर-उधर नहीं होता | आप यह सब 
कुछ सोच-वरिचार कर शोक को दूर कीजिये । आप ने तो लोक 


'के हित के लिये ही शासनभार ग्रहण किया है । आप को शोक 


से इतना बेचैन होना शोभा नहीं देता। में भलीभांति जानता 
हूँ कि प्रिय-वियोग और अप्रिय-संयोग से शोक हुआ ही करता 
दे । पर आप जैसे महापुरुषा को तो कभी शोकातुर नहीं होना 
चाहिये | साधारण, मूखे मनुष्य शोक से घबरा जाया करते हैं, 
पर विचारशील और धीर पुरुषों पर इस का वेसा प्रभाव नहीं 
पढ़ा करता । आप बड़े बुद्धिमान और धीर हैं, इसलिये अब 
आप को चाहिये कि शोक-ताप दूर करके राजकाज में दिल 
लगावे । इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्रजा-रञ्जन केलिये 
ही आप ने सीता का परित्याग किया है, देवी को घर में रखने 
से प्रजा अप्रसन्न होगी--इसी शङ्का से आप ने उसे तपोवन में 
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भेज दिया । अब शोक करना ठीक नहीं । यदि आप सीता को 
छोड़ देने पर भी शोक और विलाप करते रहेंगे तो प्रजा को 
ii; TE बनी रहेंगी ओर जिस दोष को दूर करने के लिये आप ने 
यह घोर काम किया, वह दोष बना ही रहेगा। उस दशा में 
सीता जी के परित्याग का कुछ भी लाभ, फल न होगा ! आप को 
सोचने से पता चलेगा कि आप जितने दिन शोक-सागर में डूबे 
रहेंगे, राजकाज सव बन्द हो जायेंगे, कारबार अच्छी तरह नहीं 
चलेगा । प्रजा के कार्यों का भली भाँति निरीक्षण न किया 
जायेगा तो राजधम्म का कैसे पालन हो सकेगा ? इसलिये सोच- 
विचार करने से यही उचित प्रतीत होता है कि अब आप भैं 
धरें ओर सब शोक ताप छोड़ दें। जो कुछ हो चुका या बीत 
गया उस के विषय में अधिक सोचना, शोक करना व्यथ ही हैं |”? 
लक्ष्मण की बातें सुन कर रामचन्द्र जी थोड़े देर चुप रहे 
आर फिर कहने लगे--“लक्ष्मण ! तुम्हारे उपदेश और नीति 
तत्वभरी बातों को सुनकर मुझे बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है | तुम 
ठीक कहते हो। मैं सीता का परित्याग करके जो कुत्सित और 
अन्याययुक्त कम कर चुका हूँ अब उसके लिये वृथा शोक करने से 
कया लाभ ? जिस कारण मैंने यह काम किया है शोक करने से वह 
अभिप्राय सिद्ध न Am! सब फुछ किया कराया मिट्टी 
में मिल जायेगा | सत्र से बढ़ कर शोक का धमं ही यह है कि 
जितना शोक किया जाये उतना ही बढ़ता है । शोक से घिरे हुए 
पुरुष को अभीष्ट लाभ नहीं होता और उसे कत्तव्य-पथ का ज्ञान 
भी नहीं रहता, जिस से उसका दुराचार कर बैठना भी कुछ 
असम्भव नहीँ रहता । इसलिये अब में शोक को दूर करने का 
प्रयत्न करूँगा । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से, पीछे में शोका- 
सत्तावन 
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था । सब लोग कहा करेंगे कि दया मुझे छूतक न गयी थी | 

यह कह कर रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण को बिदा कर दिया । 
अगले दिन प्रतिज्ञानुसार वह कायालय में गये ऑर राजकाज की 
देख भाल करने लगे । यद्यपि बह कार्य करने लग गये और 
प्रजा ने भी समझ लिया कि रामचन्द्र जी कोई साधारण व्यक्ति 
नहीं वरन्‌ बड़े धीर सहापुरुष हॉ ने ऐसे भारी शोक को 
इतनी जल्दी दबा लिया । पर वास्तव में उनके हृदय सें सीता से 
वियोग होने के कारण दुःख और शोक का कोडे पारावार न 
था । वह शोकाभि से निरन्तर जला करते थे । छैनिरापणाधिनी, 
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कुल नहीं होऊँगा । मुझे अब कोई भी कातर और विह्वल नहीं 
देखेगा। मन्त्रियां को सूचना भेज दो कि मैं कल से नियमपूर्वक 
राज्य-कार्यो का निरीक्षण करूँगा । कर्मचारियों को आज्ञा दो कि 
वह सब लोग कल यथा समय अपने-अपने नियत कार्य करें |? . 

यह कह कर रामचन्द्र ने झुँह नीचे को झुका लिया । 
थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर आँखों में आँसू सर लाये शौर 
बोले-- “हाय ! राजा होना सी कुछ कम दःख ओर विपत्ति का 
स्थान नहीं है । लोग किस प्रकार सुख भोगने के लिये राज्य- 
धिकार पाने की इच्छा किया करते हैं, मेरी कुछ समक में नहीं 
आता । राज्य-भार ग्रहण करते ही में अपने जीवन भर का सुस्व 
सारे जन्म का चानन्द खो बैठा । निठुर होकर मेने निरपराधिनी 
सरला सीता को वनवास दे दिया | अब उस के लिये शोक करना 
या आँसू बहाना तक भी ठीक मालूम नहीं होता । राज्य-ग्राप्ति 
का सुमे यही फल सिला है कि मेरा हृदय स्नेह, दया, महत्व 
ओर मनुष्यत्व तक से शून्य हो गया हे । आगे के लोग यही 
समझा करेंगे कि में पापी या राक्षस था या एक तुच्छ पदार्थ जीव 


i? 
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# 
शुद्धाचारिणी सीता को सेने बनवास दे दिया है--यह सोच कर 
उनके सन में जो शोक और लोभ पैदा होता था वह विष में gA 
हुए बाणकी तरह उन्हें निरन्तर कष्ट देने लगा । केवल प्रजा- 
रंजन के लिये हो सीता का परित्याग किया है, यह सोच कर 
प्यारी प्रजा के असन्तुष्ट हो जाने के भय से अपनी मानसिक 
व्यथा को अन्दर-ही-अन्दर छिपाने की चेष्टा करते रहते थे । जब 
राजसिंहासन पर बैठते और मूत्तिमान धम्मं की तरह राजकाज 
करने सें मन्न हो जाते थे, उस समय उन के घैय्य॑ को देख कर 
सारो प्रजा यही कहा करती थी कि शायद रामचन्द्र जी जैसा 


नहीं 


धीर पुरष संसार में ओर कोई नहीं है । पर राज्यकाय समाप्त 
करके अपने मन्दिर को लोटते तो बड़े शोकाकुल हो जाया करते 
थे। लक्ष्मण सदा छाया की तरह उन के साथ ही रहते थे, इस 
लिये प्राय: सममाया करते थे । पर लक्ष्मण के समझाने से उन 
का शोक दूर नहीं होता था, उलटा और बढ़ जाता था । रामचन्द्र 
जी अपना सारा समय शोक-विलाप करने, आँसू बहाने, अपनी 
निन्दा और सोता जी के गुणों का बखान करने में ही बिताया 
करते थे। सीता जी से जुदा हो जाने के कष्ट के कारण राम- 
चन्द्र जी का शरीर दिन-प्रतिदिन मलिन ओर कृश होता गया, 
इन्हें किसी काम सें उत्साह न रहा । प्रजापालन और लोक-रञ्जन 
के कार्यो को छोड़ कर ओर किसी भी काम में उनका दिल न 
लगता था । सब बातों से जी उचाट हो गया । 


3 

सीता जी के इसी समय जोड़े पुत्र पैदा हुए | महर्षि 
वाल्मीकि जी ने विधि-पूवक उनके जात-कर्मादि संस्कार किये 
और बड़े GITA फुश और छोटे का नाम लव रक्‍खा । सीता जी 


उनसठ 
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के सन्तान हुई हे, यह शुभ समाचार पाकर सुनि-कन्याएँ बड़ी 
प्रसन्न हुई । सारे आश्रम में मारे आनन्द के कोलाहल मच गया | 
दुःसह प्रसव-वेदना के कारण पहले तो सीता जी को मूर्छा आ 
गयी । अब थोड़ी देर वाद होश आया तो ऋपि-कन्याएँ सीता जी 
से कहने लगीं--'सीता ! आज बड़े ही 'आनन्द का दिन है । 
ईश्वर की अपार कृपा से आज तुम्हारे दो बड़े सुन्दर पुत्र पैदा हुए 
हैं ।” जब सीता जी ने यह बात सुनी तो वह भी बड़ी प्रसन्न हुई 
पर तत्क्षण ही शोक-सागर में ऐसी डूबी कि आँखों से आँसू 
बहने लगे । यह देखकर मुनि-कन्याएँ उन से पूछने लगीं-- 
“जानकी ! यह तो बड़े आनन्द मनाने का समय है । तुम शोक 
क्यों कर रही हो ?” 

सीता जी का गला ka गया । थोड़ी देर तक एक शब्द भी 
मुँह से न निकला । फिर बड़ी कठिनता से शोक के बेग को रोक 
कर बोलीं--' प्यारी बहनो ! क्या तुम्हेँ मेरे शोक का कारण मालूम 
नहीं है जो इस प्रकार अनजान बनकर पूछ रही हो ? यह सुक खे 
छिपा नहीं है कि पुत्र-जन्म से बढ़कर स्त्रियों के लिये संसार में 
ओर कोई आनन्द नहीं है। परन्तु मेरे तो आपत्काल में पुत्र 
उत्पन्न हुए हैं । भला ऐसे दुःख के समय में पुत्र-जन्म का आनन्द 
कैसे मनाऊँ ? हा ! मेरा सारा आनन्द, सब सुख मिट्टी में मिल 
गया । जब लक्ष्मण ने मुझे परित्याग का अशुभ समाचार सुनाया 
था, यदि उस समय यह अभागे मेरे गर्भ में न होते तो में उसी 
समय भागीरथी में डून जाती या ओर किसी तरह आत्म-हूत्या 
करके इस असह्य कष्ट; प्राणभेदी दुःख से सदा के लिये छुटकारा 
पा लेती । अब मैं संसार में किस तरह अपना मुँह दिखाउँगी ९ 
कैसे जीवन धारण zam?” यह कहते-कहते सीता जी शोक से 
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व्याकुल हो उठीं और उनकी आँखें फिर अश्रु-धारा बहाने लगीं । 
इस प्रकार उनका विलाप सुनने से मुनि-कन्याओं की भी छाती 
nn फटी जाती थी । उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वह बडे प्रीति भरै 
बचनों से कहने लगीं- “प्यारी सखी सीता ! अब शोक दूर 
करो । तुम जो कुछ कह रही हो सर्वथा ठीक है, पर तुम्हारी यह 
दशा भी चिरकाल तक नहीं रहेंगी । राजा रामचन्द्र को बुद्धि-भ्रम 
हो गया होगा, जिससे हिताहित, कत्त॑व्याकन्तंव्य का बिचार किये 
बिना ही तुम्हारे प्रति ऐसा कुत्सित काम किया गया । आज तक 
हम ने किसी को भी ऐसा काम करते नहीं देखा ओर न सुना 
ही है । हम ने अपने पिता जी. से सुना है कि रामचन्द्र जी तुम्हे 
फिर शीघ्र ही प्रण कर लेंगे । अतः अब शोक-ताप को दूर 
करो |” मुनि-कन्याओं के इस प्रकार समझाने पर सीता जी की 
रखे में और भी आँसू उमड़ आये । यह ददभरा दृश्य देखकर 
झुनि-कन्याओं के सुकोमल हृदय फट से गये । उस समय वह भी 
रोने लग गयीं । 
इधर यह बातें हो रही थीं कि नवजात कुमार रोने लग 
गये । स्नेह और सोह की शक्ति भी कैसी असीम आर अदूभुत 
है । बच्चों का रोना सुनते ही सीता जी अपने शोक को भूल . । 
गयीं और उन्हें चुप करने के लिये झट बड़े प्रेम से दूध 
पिलाने लगीं । 


| 
|| 
|| 
| 
|| 

दोनों कसार शुक्त पक्ष के चन्द्रमा के समान दिन-दिन | 
बढ़ने और अपनी माता के मन और नेत्रों को आनन्द देने लगे। | 
अपने पुत्रों को देख कर सौता जी के आनन्द का ठिकाना न | 
रहता । जब सीता जी उनकी तोतली ज़्बान से अस्पष्ट शब्द 
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और माँ? माँ? सुनतीं, जब उन्हें गोद में लेकर प्यार से उनके 
मुखों को चूमतीं, तो वह सब शोक को भूल जातीं। उनका 
सारा शरीर आनन्द से पुलकित हो उठता ओर दोनों नेत्रो में 
प्रेमाश्र उतर आते | 

जब होते-होते कुश ओर लब पाँच वषके हो गये तो 
वाल्मीकि जी ने उन्ह पढ़ने बिठाया । 

दोनों कुमार बड़े ही बुद्धिमान थे। थोड़े ही काल कें 
अभ्यास से अपनी असाधारण बुद्धि और स्मरण-शक्ति की सहा- 
यता से प्रिविध विद्याओं के अच्छे विद्वान हो गये । इससे पहले 
ही वाल्मीकि जी ने रासचन्द्र जी के जीवन चरित्र के आधार पर 
“रामायण” नास से एक बहुत ही ऋदूसुत ओर विस्तृत काव्य 
रच रकखा था । अपना बह काव्य उन्होंने सबसे पहसे रामचन्द्र 
जी के पुत्रां को ही पढ़ाया । कुमारों ने थोड़े ही दिलों में वह 
सारा काव्य कएठस्थ कर लिया ओर माता को सुना-सुना कर 
उनका शोक दूर करने लगे । जब ग्यारह वप की आवस्था हुई 
तो सहर्षि ने उनका यज्गोपवीत-संस्कार कराया ओर उसके बाद 
वेदाध्ययन आरम्भ कर दिया । एक ही वषे में कुमारों ने वेदों का 
ज्ञान प्राप्त कर लिया । 

होते-होते लब और कुश बारह वर्ष के हो गये पर उन्हें 
अब तक भी इस बात का पता नहीं लगा कि हमारे पिता कोन 
हें । वह अपने को ऋषि-कुसार ओर आपनी माता को ऋषि-पढ्नी 
समझते रहे । बात यह है कि आश्रम में वास करते समय सीता 


>> > 


जी का आचरण ही इस प्रकार का था कि उन्हें सब कोई ऋषि 


पत्नि समझते थे । और यही हाल बच्चों का भी था। उनके भो 
आचार, विचार, व्यवहार सब ऐसे थे कि उन्हें देखकर कोई भी 
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इ नहीं कह सकती थी कि ga BAGA PANG इसलिए जो 
कोडे उन्हे देखता, ऋषि-कुमार समक लेता | इन बालकों को 
इतना ही मालूम था कि सीता जी हमारी माता हैं, पर वह 
यह नहीं जानते थे कि बह कोशलाधीश राजा रामचन्द्र जी की 
धर्म-पत्नी और मिथिला-नरेश राजर्षि जनक जी की पुत्री हैं। 
कारण यह था कि ASAT वाल्मीकि ने उनसे यह सब बातें छिपा 
रकी थीं । अन्य आश्रम वासियों से भी यह ताकीद कर दी 
थी कि भूल कर भो यह भेद इनको न बताया जाये। इस लिये 
सीताजी भी अपने परित्याग की कथा उनके सामने न छेड़ती 
थीं । रामायण? में तो उन्होंने 'रामचन्द्रजीः ओर "सीताजी? के 
विषय में बहुत छुछ पढ़ रखा था, पर उन बेचारों को यह मालूम 
न था कि हमारी माता सीता ही रामचन्द्रकी की धर्म-पत्नी 
सीताजी हैं । इस लिये रामायण में सब छुछ पढ़ लेने पर भी 
वह उन्हे पहचान न सके | 

X 

सीता ने दोनों बच्चों का बड़ी सावधानता से ओर खूब 
दिल लगा कर पालन-पोषण किया । जब शैशवकाल निकल गया 
तो सीताजी को उनके लालन-पालन की विशेष चिन्ता न रही 
और उनकी ओर से निश्चिन्त रहने लगीं । उन्हें भी माता की कुछ 
परवाह न रही ओर स्वतन्त्रता से रहने-लगे । अब सीताजी का 
बहुत-सा समय )ऋषि-पल्नियां की तरह तपस्या में ही बीतने 
लगा । रासचन्द्रजी की हितकामना उनकी तपस्या का एक मात्र 
उद्देश था । यद्यपि श्री रामचन्द्रजी ने उन्हें निरपराधिनी ही 
निर्वासित कर दिया था, पर सीताजी के सन सें फिर भी एक 
क्षण के लिये अपने पति की ओर से बुराई नहीं आयी, बुरी 
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भावना नहीं'उठी शरभ मूल कषा सै अपनी मन में पति को 
दोषी नहीं ठहराया । जैसा स्नेह अयोध्या में था वैसा ही अब भी 
बना रहा, जरा भी परिवत्तत न हुआ । सीताजी सममती थीं कि 
मेरे ही प्रारब्ध का दोष है और किसी का नहीं । सीताजी की जो 
अनन्त अक्ति, अटल श्रद्धा और अथाह प्रेम श्री रामचन्द्रजी में 
पहले था बैसा ही अब भी रहा । नित्य अपने पति के हित-मङ्गल 
के लिये देवताओं से प्राथना किया करतीं यहाँ तक कि अगले 
जन्म में भी उन्हीं की दासी बनना चाहती थीं । तपस्या करने में 
अथवा ऋषि-कन्याओं ओर मुनिपत्नियो के साथ वार्तालाप करने 
में दिन तो जैसे-तैसे कट ही जाता था, पर पहाड़-सी रात, अकेले 
होने के कारण, काटे नहीं कटती । रात भर श्री रामचन्द्रजी को 
स्मरण करने, उतका ध्यान करने और रोने-धोने में लगी रहतीं । 
कोन समझ सकता है कि जब सीता ऐसी पति-प्राणा थीं तो 
उनकी विरह-व्यथा कम हो गयी होगी ? संसार में सब का शोक, 
चाहे कितना ही दुःसह और तीन्र क्यों न हो, समय पाकर स्वयं 
घट जाता है । और यदि बिलकुल न जाता रहे तो कम-से कम 
उसका वेग उतना प्रबल नहीं रहता, हलका पढ़ ही जाता हे । पर, 
सीता जी का शोक ऐसा था कि घटने का नाम ही न जानता 
था, दिन-दिन बृढ़ता ही जाता था | बारह वषे तक सीताजी की 
की यही दशा रही और उनका सोन्दय्य, सारी शोभा, सारी 
कान्ति सव आँसुओं के साश्र बह गयो । उस पहले रूप का 
कुछ भी शेषन रहा । सीताजी का फूल सा शारीर सूख कर 
काटा सा रह गया । 
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रामाश्वमे ध-यज्ञ 
एक बार राजा रामचन्द्र जी ने अश्वमेध यक्ष करने का 
संकल्प किया और अपना यह संकल्प उन्होंने वशिष्ठ, जावालि, 
काश्यप, वामदेव आदि ऋषियों पर भी प्रकट कर दिया । अश्रः , 
मेघ-यज्ञ की बात सुनते ही वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और बोले-- 
“महाराज ! आप का यह विचार बहुत अच्छा Èl आप सागर 
तक सारी प्रथ्वी के अधीश्वर हे । अखण्ड भूमण्डल पर आप ने 
ऐसा अधिकार जमाया है, जैसा पहले किसी राजा ने नहा 
जमाया । आप के राज्य में प्रजा बड़े सुस्व-श्रानन्द से दिन व्यतत 
कर रही है । हस ने पहले कभी नहीं देखा कि प्रजा इतनी सुखी 
ओर स्वतन्त्र हुई हो । राजा के जो जो कत्तव्य हें, आप ने राज्यः 
आर सिर पर लेने के बाद सब कर दिये हैं । केवल एक अश्वमेधः 
यज्ञ ही शेष था, सो अब उस के हो जाने से बह कभी भी पूरी 
हो जायगी । फिर कोई कत्तेव्य बाक़ी न रहेगा । में भी कुछ दिनों 
से यह सोच रहा था कि यज्ञ करने के लिये आप से कहूँ, पर 
आब आप ने स्वयं ही अपनी इच्छा प्रकट कर दी । यह अत्यन्त 
हष की बात है । अब इस कार्य्यं के करने में विलम्ब करना 
उचित नहीं है। शीघ्र ही इस सदनुान. के लिये उचित तय्यारी 
का प्रबन्ध करना चाहिये । 
लक्ष्मण, भरत और MAA भी पास हो बैठे थे। जब 
वशिष्ठ जी बोल चुके तो रामचन्द्र जी उन से यां कहने लगे 
“प्यारे भाइयो ! जो छुछ गुरुजी ने कहा है वह सब तुमने 
सुन ही लिया होगा । तुम्हें भी अब अपनी सम्मति प्रकट करनी 
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चाहिये ।जुदिव्हस, ज़िततस में तुम्हारी HR तो शीघ्र ही यह 

कार्य आरम्भ किया जाएगा । तीनों भाई रामचन्द्र जी की आज्ञा 

में थे । सुनते ही बोल उठे कि हाँ, यज्ञ अवश्य होना चाहिये । 

भाइयों की अनुकूल सम्मति पाकर रामचन्द्र जी वशिष्ठ जी से 

कहने लगें--भगवन्‌ ! जब आप सब मेरे प्रस्ताव को प्रसन्नता- 

पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, तो gh यह कार्य शीघ्र ही कर डालना 

चाहिये। नैमियारण्य परमपत्रित्र स्थान है और यज्ञ कार्य के लिये 

सर्वथा ठीक भी है । में चाहता हूँ कि वहीं इस शुभ कर्म का 

agaa किया जाये । इस विषय सें आप की कया आज्ञा हे?” 
वशिष्ठ जी ने उतर दिया कि हाँ, में भी नैमिषारण्य को ही. - 

ठीक ससमता हूँ । 

फिर रामचन्द्र जी छोटे आइयों से कहने लगे---अब 

समय वृथा खोना ठीक नहीं है, शीघ्र ही यज्ञ की तय्यारी करनी 

| चाहिये । सब राजाओं को निमन्त्र भेज दिया जाये । समय 

| नियत करके नगर और देश के रहने वालों को भी इस समाचार 

' की सूचना दे दी जाय । agaa में जिन लोगों ने इसारी 

सहायता की थी, उन्हें भी बड़े आदर से बुलाना चाहिये । वह 

हमारे परस मित्र हैं । उन्होंने युद्ध में हमारे लिये बड़े-बड़े कष्ट 

उठाये थे । उन के आने से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँगा । सब ऋषियों 

को भी बुलाना होगा । उनं के आने से में अपने को बड़ा ही 

धन्य मानूगा । भरत ! तुम शीघ्र ही नैमिषारण्य में जाकर यज्ञ- 

भूमि बनाओ । लक्ष्मण ! तुम यज्ञ में काम आने वाली सब 


wa KETO " 


| 
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H सामग्री तय्यार करो और फिर शीघ्र ही नैमिष क्षेत्र में पहुँचा 
| शि दो । आशा है कि एक बड़ा जनसमुदाय यज्ञोत्सब देखने के लिये 
Ki w A bad 
= पहुँचेगा । इस लिये जिस वस्तु की आवश्यकता पड़ती नजर आये 
} 
हि छयासठ 
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वह सब पहले ही से वहाँ जुटा रखनी चाहिये, जिससे वहाँ 
किसी प्रकार की असुविधा या कष्ट न हो | तुम स्वयं ही सब कुछ 
भली-र्भांति जानते हो, इसलिये तुम से इस विषय में और छुछ 
कहना-सुनना वृथा है ।” 

R 
जब रामचन्द्र जी चुप हो गये तो बशिष्ठ जी बोले-- 
“महाराज ! और तो सब प्रबन्ध ठीक ही हो जायगा, पर मुझे 
इस काय्य में च्रुटि रहती दिखाई देती है । में डरता हूँ {कि बात 
अवश्य अधूरी रह जायगी |” 
यह सुनकर रामचन्द्र जी ने पुछा-- 'भगवन ! कहिये वह 
क्या बात है । आप क्या त्रुटि देखते हैं ? जो आपका विचार हो 
कह डालिये ।” ह 
वशिष्ठ जी वोले--“सुनिये ! शास्त्रों की आज्ञा है कि धर्म- 
पत्नी को साथ लेकर ही धर्म्म-कार्य्यों का अनुष्ठान करना चाहिये। 
इसलिये मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके सम्बन्ध में आपने क्या 
सोचा है ।” 
वशिष्ठ-मुनि की बात सुनते ही रामचन्द्र जी का मुख-कमल 
JER गया ओर आँखों में आँसू आ गये । छुछ देर तक नीचे की 
ओर दृष्टि किये चुपचाप बैठे रहे, फिर अपने आँसू पोंछ और 
उमड़े हुए शोक के वेग को रोक कर कहने लगे---'देव ! अब तक 
मुझे इस बात का ध्यान नहीं आया था। कृपा करके कहिये कि 
क्या करना चाहिये ।” वशिष्ठ छुछ देर तक एकाम्रचित्त होकर 
बैठे सोचते रहे ओर फिर बोले--““'महाराज ! दूसरे विवाह के 
बिना और कोई उपाय मेरी समक में नहीं आता । यदि आप 
दूसरा बिवाह कर लें तो सपत्लीक होकर आप विधि-पूर्वक यज्ञा- 
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चुष्ठान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं । वशिष्ठ जी की बात सुनकर 
सब चुप हो गये । कोई कुछ न बोला । रामचन्द्र जी को सीता जी 
प्राणों से भी प्यारी थीं। केवल लोकापवाद के भय से उनका 
परित्याग किया गया था और वह अब जीते ही म्ृतवत्‌ हो रहे 
थे । जैसे वह सीता जी को पहले जी-जान से प्यार करते थे, वेसे 
ही अब भी करते रहे । सीता जी की मोहिनी मूर्ति अब तक उन 
के हृदय-सिंहासन पर विराजमान शी । इन सब बातों की ओर 
ध्यान रखते हुए कोई स्वप्न में भी बिचार नहीं कर सकता था कि 
रामचन्द्र जी वशिष्ठ देव का प्रस्ताव मानकर दूसरा विवाह कर 
लेंगे वशिष्ट जी ने दूसरा व्याह करने के लिये रामचन्द्र जी को 
बहुत कुछ कहा-सुना, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की । 
दूसरा विवाह करने के लिये वह उद्यत नहीं हुए. । बह एक 
पल्नी-त्रती थे, भला दूसरा विवाह करना किस प्रकार उचित 
समभते ? बहुत कुछ वादविवाद ओर कहा-सुनी के बाद यही 
निश्चय हुआ कि सीता जी की सोने की प्रतिमा बनवायी जाये और 
उसी से यज्ञकाय्य आरम्भ किया जावे । 
३ 

जब इस प्रकार सब बातों का निश्चय हो चुका तो सब से 
पहले भरत नैमिष-बन को गये । वहाँ पहुँच कर उन्होंने यज्ञ के 
लिये भूमि ठीक करायी । सभी प्रान्तों के रहने वालों के बैठने के 
लिये अलग-अलग स्थान बनाये गये । लक्ष्मण ने भी खाने, पीने, 
सोने का सब सामान जुटाकर शीघ्र ही वहाँ भिजवा दिया । इस 
के बाद रामचन्द्र जी ने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा ओर उसकी रक्षा के 
लिये लक्ष्मण को नियुक्त किया । जब यह भी हो चुका तो माताओं 
ओर परिबार के सब लोगों को साथ लेकर वहाँ चले गये ।' 
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कुछ दिनों के बाद बुलाये हुए लोग यज्ञ-भूमि में पहुँचने 
लगे । बहुत से राजा नाना प्रकार के बहुमूल्य उपहार ले-लेकर 
अपने मित्रों, बन्धुआँ समेत-आने लगे | उनके साथ उनके सेंकड़ों 
नौकर भी आये । सहस्रां ऋषि-मुनि, जो यज्ञ देखने के लिए 
पधारे थे, उत्सव की शोभा बढ़ाने लगे । असंख्य नर-नारी नगर 
ओर देश से आ-आकर नेमिषारण्य-त्षेत्र में इकट्रे होने लगे । 
निमन्त्रित राजाओं के सत्कार का भार ZA A सौंपा गया | 
ऋषि-सुनियों की सेवा-परिचर्या के लिये विभीषण नियुक्त किये 
गये और शोष सभी दशकों के आदर-सत्कार का काय्य रामचन्द्र जी 
के प्रिय gzz सुग्रीव को सँभलाया गया | 

8 

इधर तो यज्ञ की तय्यारियाँ हो रही थीं ओर उधर लव 
अर कुश की अवस्था भी बढ़ती जा रही थी। जब वह बारह वष 
के हो गये तो वाल्मीकि जी को उनकी ओर से बड़ी चिन्ता रहने 
लगी । वह सोचने लगे कि यदि फुछ दिनों ओर यही दशा जारी 
रही तो;सीता जीवित नहीं रह सकेंगी । महाराजाधिराज के पुत्र 
होकर भी यह इस प्रकार तपोबन में रहेँ, यह कदापि उचित नहीं . 
ओर साथ ही इनके धनुर्वेद सीखने और राज-नीति, TATA 
पढ़ने का समय भी निकला जा रहा है | इसलिए अब शीघ्र ही 
कोई ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे जानकी ओर दोनों छुमारों 
को रामचन्द्र जी ग्रहण कर लें । या ओर उपाय सोचने से क्या 
लाभ ? अपने किसी शिष्य को उनके पास भेजकर रामचन्द्र जी 
को ही यहाँ क्‍यों न बुला लूँ? अथवा सीता और दोनों कुमारो 
को लेकर मैं स्वयं ही रामचन्द्र जी के पास जाऊँ और उन से 
निवेदन करूँ कि आप इन्हें ग्रहण कर लीजिये । मुझे विश्वास है 
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कि रामचन्द्र जी अवश्य ही मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।”? 

वाल्मीकि जी इसी प्रकार सोच-विचार करते रहे, फिर अपने 
मन में कहने लगे--“रामचन्द्र जी बड़े लोक-प्रिय हैं । प्रजा-रझजन, ; 

प्रजा को संतुष्ट रखने के लिये उन्होंने कठोरगर्भा, निरपराधिनी 

सीता का परित्याग किया था । ऐसी दशा में यह भी सम्भव है 

कि वह मेरी बात स्वीकार न करें पर चाहे जो हो, यह भी तो 

| उचित नहीं कि यों ही चुपचाप बठा रहूँ और उनके पास कोई 

संवाद न पहुँचाऊँ। इन्हीं दोनों कुमारों को उत्तरकाल में राज- 

सिंहासन पर बैठना और राज्य करना है। अब नीति-शास्त्र की 

शिक्षा पाने का समय है । यदि इस अवस्था में पिता से छुछ न 

सीखेंगे तो फिर राजकाज कैसे चलेगा, उसके संचालन के लिये 

चातुय कहाँ से आयेगा ? ऐसी दशा में रामचन्द्र जी यही समभेंगे 

| कि मैने कोसलराज्य का अहित-साधन किया और उनका मुझे 

| | (| दोषी ठहराना सबथा अनुचित न होगा । इसलिये अब इस विषय 

ग में अधिक सोच-विचार करने की ज़रूरत नहीं । शीघ्र ही राम- 

| चन्द्र जी के पास सारा समाचार भेज देना चाहिये | या शायद 

यह अच्छा होगा कि रामचन्द्र जी के पास संत्राद भेजने से पहले 

| लक्ष्मण और वशिष्ठ की सम्मति ले लेनी चाहिये । देखें, बह 

क्या कहते E” 
+ 

एक दिन संध्या ओर अग्निहोत्र समाप्त कर के सायङ्काल के 

समय महर्षि वाल्मीकि अपने आसन पर बैठे थे और सीता जी 

के सम्बन्ध में कुछ सोच रहे थे कि इतने में अयोध्या का एक 

राजदूत पहुंचा ओर उस ने एक पत्र महर्षि के हाथ में दिया | वह 

पत्र रामचन्द्र जी ने भेजा था ओर उस पर 'राम' लिखा हुआ था! 
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महर्षि ने पत्र पढ़ा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । राजदूत को विश्राम 
करने के लिये एक ओर टिका दिया और शिष्यों द्वारा उस के 
कई खाने;पीने का उचित प्रवन्ध करा कर अपने मन में सोचने लगे 

कि में जिस बात की इतनी चिन्ता कर रहा था, आज उस की 
सिद्धि का परमेश्वर की कृपा से यह अच्छा उपाय मिल गया । 
अब मुझे कुछ कहूना-सुनना भी नहीं पड़ेगा । अपने अन्य शिष्यां 
के साथ लव और कुश को भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगा । इन 
के मुख, रङ्ग, ढङ्ग सब रामचंद्र जी से मिलते-जुलते हें, इस लिये 
लोग देख कर समभ जाएंगे कि यह उन के ही पुत्र हैं । इन्हें देख 
कर रामचंद्र जी के मन में भी अवश्य मोह पैदा हो जायेगा । 
ऐसी दशा में हमारी मनोरथ-सिद्धि का द्वार खुल जायेगा और 
हमारा सब काये आसानी से सिद्ध हो जायेगा ।” 

मन में यह विचार स्थिर कर के वाल्मीकि जी सीता जी 
की कुटी में पहुंचे ओर उन से कहने लगे-- बेटी ! महाराज 
रामचंद्र ने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ किया है ओर हमारे पास भी 
आने के लिये यह पत्र भेजा है । हम कल प्रातःकाल यहां से 
चलेंगे । मेरी इच्छा हे कि में अपने अन्य शिष्यां के साथ तुम्हारे 
दोनों पुत्रों को भी इस यज्ञ में ले जाऊं ।” सीता जी ने “बहुत 
अच्छा” कह कर अपनी अनुमति दे दी । 

वहां से वाल्मीकि जी अपनी छुटिया में पहुंचे ऑर सब 
शिष्यां को अपने पास बुला कर कहने लगे रामायण के 
नायक रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया है । तुम ने 
आज तक कोई पुर, नगर नहीं देखा, इस लिये में चाहता हूं कि 
तुम्हें भी अपने साथ ले चलू' । यज्ञ देखने* के साथ-साथ तुम्हें 
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राजा के दर्श. हे AN EA Wkk हुए हैं. । 
उन्हें देख कर, उन से मिल कर तुम्हें संसार की बहुत सी वार्तो 
का ज्ञान प्राप्त हो जायेगा ।” 

लव ओर कुश ने रामायण में रामचन्द्र जी की अलोकिक 
कीत्ति पढ़ रकखी थी और वह उन्हें महापुरुष समझ कर उन में 
असीम श्रद्धा ओर भक्ति रखते थे । जब छुमारों ने सुना कि हमें 
उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, तो वह फूले न 
समाये | रामायण के नायक राजा रामचन्द्र जी, यज्ञ सोर वहाँ 
आये हुए लोगों को देखने की आशा से उनके हृदय में अपार 
आनन्द की लहरें बहने लगीं । 

६ 

सीताजी की शोकाभ्नि जो कुछ कजला गयी थी, अब 
बाल्मीकिजी के मुख से अपने स्वामी के यज्ञ की बात सुनते ही बड़े 
वेग से प्रज्वलित हो उठी और उन की आँखों से आँसू बहने लगे । 
सीता जी के शारीर में बिजली-सी कोंध गयी । उनका हाव-भाव 
एकदम बदल गया । सीताजी सममती थीं कि रामचन्द्रजी का 
मुझ पर अगाध प्रेम हे और उन्हें यह भी विश्वास था कि आर्य- 
पुत्र ने लोकापवाद के कारण अवश हो कर ही मेरा परित्याग 
किया है । किन्तु जब यज्ञानुष्ठान की बात सुनी तो उनके मन में 
विश्वास हो गया कि रामचन्द्र जी ने अवश्य दूसरा विवाह कर 
लिया होगा, क्योंकि वह जानती थीं कि स्त्री को साथ लिये बिना 
यज्ञ नहीं हो सकता। यह ख्याल आने से सीता को प्राण निकलने 
के,समान कष्ट हुआ । निरपराधिनी त्यागी जाने से सीताजी को 
पहले दुःख हो रहा था, अब दूसरे विवाह की बात सोचने से 
शोक-सागर और भी वेग से लहरें लेने लगा । यद्यपि अकारण 
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त्यागी गयी थीं, पर सीताजी अपने मन में यह सोच कर धीर 
रखती थीं कि आय्ये जुतर ने प्रजारञ्जन के लिये ही मुके निर्वासित 
किया हे । उनके दिल में मेरे लिये स्नेह, प्रीति, दया, और 
ममता सब अवश्य पहले की तरह होगी । यही विश्वास था जिससे 
उनका धीर बँधा हुआ था, पर अब वह विश्वास नहीं रहा । उन्हें 
अब यह निश्चय हो गया कि रामचन्द्र जी के दिल में मेरे लिये 
अब वह पहला-सा अलोकिक प्रेम नहीं रहा । 

सीता जी इसी प्रकार अपने मनमें तर्क-वितक कर रही 
थ्री कि इतने में कुश ओर लव उनकी फुटी में आये ओर कहने 
लगे--“माता जी ! महर्षिजी ने कहा है कि रामेचन्द्रजी का यज्ञ 
देखने के लिये वह कल हमें भी ले चलेंगे । अयोध्या से जो 
राजदूत निमन्त्रण-पत्र लेकर यहाँ आया हे, हमने उसके पास 
जाकर रामचन्द्रजी के विषय में बहुत-सी बातें पूछी हैं । हम देख 
रहे हैं कि रामचन्द्रजी के सभी काम अलौकिक होते हैं । 
पर एक बात हमें बहुत ही अचम्भे में डाल रही है । जो भक्ति 
ओर श्रद्धा हमें रामायण के पढ़ने से उन पर हो गयी थी, अब 
वह सहस्त्र गुनी बढ़ गयी है । हम सुनते हैं उन्हाने अपनी प्रजा 
को सन्तुष्ट करने के लिये अपनी प्यारी रानी का परित्याग कर 
दिया है । यह सुन कर हमने उससे पूछा कि जब रानी घरसे 
निकाल दी गयी है तो फिर यज्ञ का कार्य कैसे होगा--क्‍्योंकि 
धम्मोनुष्ठान तो सपल्लीक ही करने पड़ते हैं। उस दूतने हमें 
बतलाया कि वशिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को बहुत कहा कि दूसरा 
विवाह कर लो, पर रामचन्द्रजी ने उनकी बात नहीं मानी और 
स्पष्ट कह्‌ दिया कि में दूसरा विवाह कदापि नहीं करूँगा । अब 
सोने की सीता बनवायी गयी है, उसी के द्वारा यज्ञका काय किया 
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जायगा । माता जी ! रामचन्द्रजी जैसा मनुष्य संसार में शायद 
h ही ओर कोई होगा | जिस प्रकार वह दत्त-चित्त होकर राजकाज 
। कर रहे हैं, उसी प्रकार दाम्पत्य-प्रेम भी निभा रहे हें । हमने 
प्राचीन इतिहास-ग्रन्थों में बहुत से राजाओं और महापुरुषों के. : 
वृत्तान्त पढ़े हैं, पर हमें रामचन्द्रजी के समान एक राजा भी 
|| ji नजर नहीं आता । अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिये अपनी 
ig रानी तक को निकाल देना और फिर सारी आयु भर दूसरा 
विवाह न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना, यह पहले देखा-सुना नहीं 
गया । जब से हमने रामायण पढ़ी थी तब से ही हमारे मन में . 
यह अभिलाषा थी कि श्री रामचन्द्रजी के दर्शन अवश्य करने 
चाहियें । अव ऐसा करने का एक अच्छा सुयोग मिल गया है | 
यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी महर्षिजी के साथ जाकर 
राजा रामचन्द्र के दशन करें ।” सीताजी ने आज्ञा दे दी । माता 
की अनुमति लेकर दोनों भाई महषिजी के पास पहुँचे । ५ 
सीताजी के मन सें राजा रामचन्द्रजी के दूसरे विवाह की 
आशंका उत्पन्न हो गयी थी, उससे उन्हें असह्य मानसिक कष्ट 
{| हो रहा था ओर उस चिन्तारूपी अभ्नि से उनका सारा शरीर 
भस्मीभूत हुआ जा रहा था । अब छुमारों के सुख से खुवण-प्रतिमा 
4 || । की बात जो सुत्ती, वह सारा कष्ट ओर सारी चिन्ता दूर हो गयी | 
| | उनके शोक का वेग कम हो गया । उस समय सीताजी की आँखों 
Ma से आनन्दाश्र वह निकले ओर परित्याग का जो दुःख और क्षोभ 
उन्हें हो रहा था । वह भी हल्का हो गया । अब उनके हृदय में 
फिर सोभाग्य-गव लहर मारने लगा । 
Y 
अगले दिन सवेरे ही महर्षि वाल्मीकि लब, कुश और 
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SAMA शिष्या को साथ लेकर नैमिषारण्य-क्षेत्र को चल दिये 
ओर दूसरे दिन दोपहर के समय वहाँ जा पहुँचे। उनके ठहरने 
के लिये एक विशेष स्थान पहले ही से निर्दिष्ट किया हुआ था, 
वशिष्ठ जी महाराज उन्हें आदरपूवक वहीं ले गये । जब कुश 
ओर लव ने दूर से रामचन्द्रजी के दर्शन पाये तो वह बड़े 
आनन्दित हुए और आपस में कहने लगे--“देखो भाई ! जैसी 
कीत्ति ओर गुणों का बखान हमने इनका रामायण में पढ़ा है, 
यह साक्षात्‌ वैसे ही हें । अलोकिक गुणों के एकमात्र आधार, 
एकमात्र आश्रय हें | जहाँ सोम्य हे वहाँ गाम्भीय्य भी हे । जैसे 
हमारे गुरुजी में अलौकिक कवित्व शक्ति मौजूद है, उसी तरह 
यह भी सद्गुणा की खानि हें । इनकी जितनी प्रशंसा की जाय 
थोड़ी है । यदि एसे महापुरुष को नायक मान कर हमारे गुरुजी 
काव्य-रचना न करते तो उनके काव्य की इतनी प्रतिष्ठा, इतना 
आदर कैसे होता ? राजा रामचन्द्रजी के अलौकिक गुणों का 
बखान कर हमारे गुरुजी ने अपनी कबित्व-शाक्ति को सार्थक कर 
लिया । जैसी उत्तम गुरुजी की कवित्व शक्ति है, वेसा ही उत्तम 
ओर उच्च उनके काव्य के नायक का चरित्र हे । हम समभते हैं 
कि रामचन्द्रजी के दर्शन करके आज हमारे नेत्र सफल हुए। 

जब सब लोग आ पहुँचे तो नियत समय पर यज्ञ का 
काय आरम्भ किया गया । एक बड़ी संख्या दीन-दरिद्र पुरुषां 
की प्रार्थना करते-करते यज्ञ-क्षेत्र में आ पहुँची । रामचन्द्रजी की 
आज्ञा थी कि दिल खोल कर दान दिया जाये, कोई भी निराशा 
न जाये । भूखे को अन्न, नंगे को वस्त्र, धनार्थी को धन, भूमि 
चाहने वाले को भूमि का दान होने लगा । जिसने जो माँगा, 
पाया । जो कोई जो अभिलाषा लेकर वहाँ आया, भम्नाश होकर 
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लौटने नहीं पाया । चारों ओर गाना- बजाना हो रहा था । 
| दशगर सुन्दर-सुन्द्र वस्त्राभूषणां से सजे हुए थे । वहाँ जो 
लोग उपस्थित थे, सभी आनन्द-प्रसन्न थे । कोई भी उदास नजर 
नहीं आता था । बड़े-बूढ़े राजा और ऋषि यह कहते सुने गये कि 7 
हमने आज तक ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा । इतिहास जानने 
ha बाले भी कहते थे कि इतनी घूमधाम ओर तय्यारी से और 
| इतना रुपया खच करके पहले कभी किसी राजा ने यज्ञ नहीं 
किया । रामचन्द्र जी के सभी कार्य अलौकिक होते हें । 
इसी प्रकार प्रति दिन यन्ञ-कार्य बड़ी धूमधाम और 
समारोह से होने लगा ओर आगतजन सब उसमें हिस्सा लेकर 
उत्सब की शोभा को बढ़ाने लगे । 
सातो काण्ड 
लव-कुश का राम-दरशन 
एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने मनमें सोचने लगे— 
| “हमने इतने दिन यज्ञ देखने में याही बिता दिये, अपने 
अशभिप्राय को सिद्ध करने का कोई उपाय न निकाला। जो हो 
चुका सो हो चुका, पर अब यह सोचना चाहिये कि किसी प्रकार 
कुश और लव को रामचन्द्रजी से मिलाऊँ ? उन्हें एक दिन 


| अपने साथ दरबार में ले जाऊँ या रामचन्द्रजी को यहाँ बुला कर 
५ ` ~ w ` 
ji एकान्त में उनसे सब बातें कह टँ और फिर सीता को ग्रहण 


NI 


करने के लिए प्राथना करूँ । बहुत कुछ सोच-विचार के बाद | 
चाल्मीकि-मुनि ने यही निश्चय किया कि कुश और लव के द्वारा | 
रामायण का गाना कराना चाहिये । जब वह जगह-जगह गाते | 
फिरेंगे तो रामचन्द्रजी की भी कभी न कभी उन पर दृष्टि पड़ेगी | 
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आर उनके म अपना चरित्र सुनने की अभिलाषा उत्पन्न 


होगी और बह कुमारों को अवश्य अपने पास बुलायेंगे । यदि 
ऐसा हुआ तो बिना कुछ कहे-सुने ही हमारा मनोरथ सिद्ध 
हो जायगा |” 

अपने मनमें यह सोच कर महर्षि वाल्मीकि ने कुश और 
लव को अपने पास बुलाया ओर कहा--“बेटा ! अब तुम्हें मिल 
कर वीणा के साथ रामायण गाकर सुनानी होगी । तुम प्रति दिन 
ऋषियों, राजाओं, पुरवासियों ओर राष्ट्र-निवासियों के डेरों में 
जा-जाकर प्रसन्न चित्त हो कर स्वर के साथ रामायण सुनाया 
करो । यदि राजा रामचंद्र तुम्हें बुलायें ओर गाना सुनाने के लिये 
आग्रह करें, तो TAU उन्हें रामायण सुनाना | एक बात का ध्यान 
रखना कि जब तक उन के पास रहो किसी प्रकार की कुचेष्टा वा 
'वृष्टता मत करना । राजा सव का पिता होता है, इस लिये तुम भी 
पुत्रवत्‌ व्यवहार ओर बर्ताव करना । यदि रामायण सुन कर 
राजा प्रसन्न हो, और उपहार-रूप में तुम्हें कुछ धन देना चाहें तो 
तुम अति नम्रता ओर भक्ति के साथ उसे लेना अस्वीकार करना 
ओर यह कह कर अपनी निर्लोभता दिखाना कि हम बनवासी हैं, 
बन में होने वाले कंद-मूल-फलों से अपना निवोह कर लेते हैं, हमें 
धन से क्या प्रयोजन हे ? यदि राजा तुम से तुम्हारा परिचय मांगें 
तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहें, यह पूछ कि तुम कोन हो, किस के 
पुत्र हो, तो तुम केवल यही बतलाना कि हम वाल्मीकि के 
शिष्य हैं |”? 


इस प्रकार समभा कर ओर उचित उपदेश 'दे कर 
बाल्मीकि जी तो चुप हो गए ओर दोनो कुमारों ने गुरु की आज्ञा 
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पालन करने के लिये वीणा ले कर जगह जगह रामायण गाते 
फिरना प्रारम्भ कर दिया । जो कोई उन का सङ्गीत सुन पाता, 
मोहित हो जाता ओर निश्चेष्ट भाव से आंसू गिराने लग जाता । 
एक तो रासचंद्र जी का परम पवित्र और अलौकिक चरित्र, दूसरे 
। महर्षि वाल्मीकि की अद्भुत कवित्व-शक्ति, तीसरे कुश और लव 
e का रूप सोंदय्य जिसे जो देखता मोहित हो जाता । चौथे उन 

| कुमारों का स्वर ऐसा मीठा था कि उस के सामने कोकिला का स्वर 
भी ककेश प्रतीत होता «था और वह वीणा बजाने में भी ऐसे कुशल 
ओर सिद्धहस्त थे कि लोगों ने वेसा प्रवीण बजाने वाला न कभी 
देखा था ओर न सुना ही था। यह सब बातें ऐसी थीं कि जो 
श्रोताओं को मोहित किये बिना नहीं छोड़ती थीं ओर शायद ही 
कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे उन का गाना-बजाना सुन कर असीम 
| | आनंद प्राप्त न हुआ हो । 


3 

j कुछ दिन इसी प्रकार बीत गये । कई आदमी रामचंद्र जी WA 
pE के पास जा कर कहने लगे--“'महाराज ! दो अति रूपवान ऋषि- 

||| | कुमार वीणा बजा कर आप का चरित्र गाते फिरते हैं. । जो 

सुनता है मोहित हो जाता हे । हम सममते हैं कि आप ने भी 

शायद ऐसा मधुर गान पहले कभी न सुना होगा। दोनों जोड़े 

भाई हैं । उन का सोन्दर्य अनुपम है, कभी मनुष्यों में देखने में 

नहीं आया । सङ्गीत, स्वर की मधुरता के विषय में जो कहा जाये 

थोडा है । किन्नर भी उन के सामने नहीं ठहर सकते, लज्जित हो 

जाते हैं । जो काव्य वह गाते हें, हम नहीं जानते किस की रचना 

| | » हे; पर हम निःशक्क भाव से कह सकते हैं कि हम ने ऐसी p. 
La | { अलीकिक ललित रचना इससे पहले कभी नहीं देखी । महाराज 
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हम आप से यही प्राथना करते हैं कि उन्हें: राज-सभा में बुलाइये 
और उनका गाना सुनिये । उन्हें देख कर और उनका गाना सुन 
कर अवश्य ही आपको बड़ा आनन्द होगा |” 
2 

जब लोगों से यह बात सुनी तो रामचन्द्र जी के मन में 
कुश ओर लव का गाना सुनने की बड़ी इच्छा पैदा हुई । छुमारों 
को बुलाने के लिये एक ब्राह्मण भेजा गया | हमें राजा ने बुला 
भेजा है, यह समाचार पाते ही वह दोनों भाई बड़ी नम्रता से 
राज-सभा में चले आये । उन्हें देखते ही रामचन्द्र जी के मन में 
एक अभूत YA और अवर्णनीय भाव पैदा हुआ। उनके सारै 
शरीर में एक अपूव रस का सञार हो गया, पर यह सम में 
नहीं आया कि यह प्रीति-रस है या विषाद-रस । श्रान्त चित्त से 
होकर थोड़ी देर तक लगातार उन्हीं की ओर देखते रहे | आंख 
तक न भपकी । रामचंद्र जी कुछ भी न समझ सके कि हमारे 
हाव-भाव, रङ्गढङ्ग में यह अपूव परिवर्त्तन क्यों हो गया। चित्र 
में लिखे के समान बैठे रह गये । दोनों राजकुमार धीरे-धीरे उन 
के पास पहुँचे और “महाराज की जय हो” यह कह कर अभि 
वादन करके उचित स्थान पर जा बैठे और बड़ी नम्रता से पूछा 
कि-“'महाराज ! हमारे बुलाये जाने का क्या प्रयोजन है ९? 
जब कुमार समीप आ बैठे तो ध्यान से देखने पर रामचंद्र जी को 
मालूम हुआ कि उनके शरीर में बहुत से लक्षण हैं जो मुक से 
र सीता जी से मिलते-जुलते हैं । इससे वह बहुत ही चकित 
हुए । सभा में बहुत से लोग उपस्थित थे, इस लिये अपने आन्त- 
रिक भाव को बड़ी कठिनता और सावधानी से छिपा कर कहने 
लगे--“हमने सुना है कि तुम्हें बहुत अच्छा गाना आता 
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'है। जो कोई सुन पाता है, मोहित हो जाता है। सब लोग मुक्त 


करठ से तुम्हारे गाने की प्रशंसा करते हैं | में भी चाहता हूँ कि 
उसे सुनूँ । यदि कुछ आपत्ति न हो तो कुछ सुनाओ ।” कुमारों 
ने उत्तर दिया--'महाराज ! हम जो काव्य गाया करते छे वह 
बहुत बड़ा है । उसमें आपका जीवन-चरित्र विस्तारपूर्वक वणुन 
किया गया है। आज्ञा दीजिये कि उसका कोनसा अंश अब 
सुनायें ।” कुश और लव के अद्भुत रूप, लावण्य और उनके 
शरीर में अपने तथा सीता जी के रूप का प्रतिबिम्ब देख कर 
रामचंद्र जी का चित्त चञ्चल और अधीर हो उठा । सीताजी के 
वियोग से होने वाला दुःख फिर उमड़ आया | इस समय राम- 
चंद्र जी की दशा ऐसी हो गयी कि वह अपने आपको सँभाल न 
सके । उनके मन में इच्छा हुई कि शीघ्र ही सभा समाप्त करके 
एकान्त में चलना चाहिये । फिर अपने मन की चञ्चलता को रोक 
कर कुमारों से कहा--“अच्छा ! आज तो जहाँ से चाहो सुना दो | 
कल से प्रति दिन नियमपूर्वक थोड़ा-थोड़ा करके हमें सारा काव्य 
सुना देना ।” कुमारों ने आज्ञा पाते ही गाना-चजाना आरम्भ 
किया । जो लोग सभा में उपस्थित थे, सब साधुवाद देने लगे। 
कवि के अदूसुत पाण्डित्य, रचना-चातुरय्यं और शैली को देख कर 
रामचन्द्र जी ने पूछा--“यह काव्य किसने रचा है ? तुमने ऐसा 


'गाना-वजाना किससे सीखा है ?” कुश और लव ने उत्तर दिया-- 


“महाराज ! इस काव्य के रचने वाले महर्षि वाल्मीकि जी हैं । 
हम उनके आश्रम में रहते हें और हम ने जो कुछ भी सीखा है. 


-सब उन्हीं से सीखा हे ।” 


x 
रामचन्द्र जी NA AE वाल्मीकि ने यह अद्भुत 
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काव्य रच कर अपने कविता-पारिडत्य का बहुत अच्छा परिचय 
दिया èl ऐसा मनोहर और रोचक है कि चाहे जितना सुन लो 
तृप्ति नहीं होती । तुमने बहुत परिश्रम किया है, इस लिये हम 
तुम्हें ओर कष्ट नहीं देना चाहते । अब अपने डेरों को जाओ ।? 
कुश ओर लव को इस प्रकार विदा करके रामचन्द्र जी ने शीघ्र 
ही सभा समाप्त कर दी और स्वयं एकान्त में जाकर सोचने लगे 
इन ऋषि--'छुमारों को देख कर मेरा मन इतना अधीर आर 
व्याछुल क्यों हो गया । अपनी सन्तान को देखकर जो भाव मैंने 
पिता के मन में होता सुना है इन्हें देख कर मुझे भी ऐसी भाव 
का अनुभव हो रहा है । पर यह कुछ समझ में नहीं आता कि 
इसका कारण क्या । ऐसा होना कदापि सम्भव नहीं । किस 
निष्ठुरता, निदयता के साथ मैंने सीता का परित्याग किया 
था, उसका ध्यान आते हो सुमे निश्चय हो जाता हे कि शोक, 
लज्जा ओर अपमान के कारण सीता ने कभी के प्राण छोड़ दिये 
होंगे । लक्ष्मण के लोटते ही सीता ने आत्म-हत्या कर ली और 
या कोई हिंसक पशु उसे खा गया होगा । ऐसे घोर विपत्काल में 
सीता जीती रही हो ओर फिर सुख से सन्तान उत्पन्न करके मन 
लगा कर, इतने परिश्रम से उसका पालन-पोषण किया हो, यह 
कदापि सम्भव नहीं हो सकता । मेरे ऐसे अच्छे भाग्य 
कहाँ ?” इस प्रकार सोचते-सोचते रामचन्द्र जी का मन काबू 
में न रहा और उनके नेत्रों में आँसू बहने लग गये। शोक 
के वेग को रोक कर फिर सोचने लगे--'इनके आकार और 
चेष्टाओं से यही प्रतीत होता है कि यह क्षत्रिय होंगे । जो 
लक्षण मेरे तथा सीता के शारीर में हैं उनमें से बहुत से इन दोनों 
कुमारों में भी विद्यमान हें । आँख, कान, नाक, ठोड़ी सारे अङ्ग 
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aag सब ठीक बसे ही हैं । किसी में भी जरा-सा भेद नहीं 
है । क्या परमेश्वर ने ऐसी समानता का दृष्टान्त यों ही पैदा कर 
दिया है ? एक बात और भी है । बह कहते हैं कि हम वाल्मीकि 
जी के आश्रम में रहते हैं । मैंने भी लक्ष्मण को यही कहा था कि. 
सीता को तपोबन में छोड़ आना । सम्भव है महर्षि वाल्मीकि 
को उन पर दया आयी हो और वह उन्हें अपने आश्रम में 
ले गये हों ओर उसी जगह इन दोनों भाइयों ने जन्म लिया 
हो! कम-से-कम लक्षणों से यही दिखाई देता हे । परित्याग 
के समय सीता के लक्षण भी यमज गर्भवती के से थे। यदि 
इन बातों को सामने रक्ला जाये तो मेरी आशा निमूल 
नहीं हो सकती । नहीं, नहीं, मृगतृष्णा के समान हे और 
इन्हें सोच-सोच कर में व्यथ क्ट, दुःख भोग रहा हूँ । 
जब मेने राक्षसां की तरह ऐसी निष्ठुरता ओर निदयता से 

ऐसी शुद्ध आचरणवाली पतित्रता, पति-परायणा स्त्री का उसके 
निरपराधिनी होने पर भी पूण गभ की दशा में त्याग कर दिया; 
तो क्या मेरी यह आशा कभी पूर्ण हो सकती हैं. ? हाय सीता ! 
तुझ-सी भोली-भाली सरल साधु स्वभाव वाली खी कैसे निदयी 
पुरुष के हाथ पड़ी ! जब मैंने शुद्ध, पवित्र आचरणवाली सुशीला 
ओर पतित्रता कामिनी को इस प्रकार घर से निकाल दिया तो 
भला मेरे समान पापी, पति ओर कठोर हृद्य मनुष्य संसार 
में और कोन होगा ९” शोक-विलाप करते और इस प्रकार अपने 
मन में सोचते-सोचते रामचन्द्र जी कुछ अधीर से हो गये और 
उनके नेत्रों से टप-टप आँसू गिरने लगे । जब शोक का वेग कुछ 
कम हुआ तो फिर मन में कहने लगे--'वाल्मीकि जी सीता को 


अपने आश्रम में ले गये होंगे और वहीं यह जोड़े पुत्र उत्पन्न हुए 
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होंगे । निस्सन्देह ऐसा ही हुआ होगा । यह दोनों बालक वास्तव 
में ऋषि-फुमार नहीं हो सकते, इस बात का एक प्रमाण यह भी 
है कि इनके यज्ञोपवीत-संस्कार हुए बहुत देर हुईं मालुम नहीं 
होती । इनकी आयु इस समय बारह वर्ष से अधिक दिखाई नहीं 
देती । शायद ग्यारहवें वप में इनका. यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ 
होगा । यदि वह ऋषि-कुमार होते तो -महर्षि वाल्मीकि जी आठ 
वष की अवस्था सें ही उनका उपनयन-संस्कार करा देते । एक 
बात ओर भी हे । उपनीत ब्राह्मण-छुमार की जो वेष-भूषा होती 
है वह इनकी दिस्वाई नहीं देती । सब रङ्ग-ढङ्ग कज्षत्रिय-कुमारों का- 
सा है । ओर यदि यह क्षत्रिय हैं तो अवश्य ही सीता जी के पुत्र 
होंगे, ओर किसी के नहीं हो सकते। कारण कि ओर किसी 

क्षत्रिय के पुत्रों को बन में रहने ओर वहीं उपनयन कराने की 
क्या आवश्यकता थी ? निश्चय ही यह मेरे-जेसे अभागे पिता की 
सन्तान हैं, नहीं तो इनकी ऐसी दीन, हीन ओर शोचनीय दशा 
क्यों होती ?” रामचन्द्र जी फिर मन-ही-सन सोचने लगे--““यदि 
यह दोना फुमार मेरी ही सन्तान हैं ओर सीता भी अब तक जीवित 
हो तो इससे बढ़कर ओर कया आनन्द का विषय होगा ? यदि यह 
बात ठीक हो तो में आशा कर सकता हूँ क्रि सीता फिर एक दिन 
मेरी आँखों को आनन्दित करेगी । इस बात का ध्यान आते ही 
मैं हषे से फूल उठता हूँ ।” सीता सम्मिलन की बात मन में 
स्थिर करके रामचन्द्र जी फिर मन में कहने लगे--“जब 
इतने लम्बे वियोग के बाद पहली बार सीता से मिलन होगा तो 
निश्चय ही मेरे घैय्य का बाँध टूट जायेगा। सीता भी आनन्द- 
सागर में डुबकियाँ लगायेगी । प्रेम के आँसू बहेंगे ।” थोड़ी 
देर तक यह दृश्य रामचन्द्र जी की मन की आँखों के आगे रहा । 
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फिर यह चिन्ता उनके मंन में पैदा हुई कि शोक है मैंने सीता के. 
प्रति बड़ी निर्दयता का व्यवहार किया । अब मैं कौन-सा मुख 
लेकर उससे मिलूँगा अथवा में इस बात की चिन्ता ही क्यों 
करूँ ? सीता का हृदय महत उदार है। उसका स्वभाव बड़ा 
सरल है । वह बड़ी दयावती है मेरे अपराध को वह अवश्य 
क्षमा कर देगी । जब मिलन होगा, में स्वयं ही क्षमा माँग 
लूँगा।” फिर यह ध्यान आया कि मैंने लोकापवाद के भय से, 
प्रजा की निन्दा से बचने के लिये ही सीता का परित्याग किया था 
यदि उसे अब फिर ग्रहण करूंगा तो क्‍या लोग मेरी निन्दा न 
करेंगे ? फिर वही बात होगी । प्रजा की दृष्टि में मेरा यह काम बुरा 
जंचेगा और ऐसी दशा में जो दुःख और शोक विरह के कारस्ण 
मैंने और प्राणप्यारी सीता ने सहन किया है, जो कष्ट हम ने 
उठाया हे, वह सब व्यथ जायेगा ।” अब रामचंद्र जी को कोई 
उपाय न सूझा । निराश होने के कारण उन का मुख मलिन पड़ 
गया । फिर क्रोधवश होकर कहने लगे--“अब में निर्मूल लोकाप- 
वाद की कुछ भी परवाह न करूंगा। यदि मेरे सीता को अब ग्रहण 
करने पर भी प्रजा असंतुष्ट अप्रसन्न होगी,तो होने दो । अब में किसी 
की बात न मान कर स्वेच्छानुसार कार्य करूंगा । राजसिंहासन पर 
चैठ कर कोन मेरी तरह आत्म-वंचना कर सकता है ? प्रजा को 
प्रसन्न, सन्तुष्ट रखने के लिये मैंने अब तक कोई कसर नहीं 
रक्खी । यदि इस पर भी वह प्रसन्न न हो तो न सही । सीता का 
परित्याग करना ही मेरे लिये उचित नहीं था । अब में सीता को 
अबश्य ही ग्रहण कर लूँगा । नहीं तो राज-काज सब भरत को 
सोंप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करूँगा । इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है कि सीता के चियोग में राज्य करने, राज्य- 
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सुख भोगने से प्रिया के साथ बन में रहना कहीं अच्छा और 
सुखदायक है । 


ग्राठवां कांड 


Ag m मिलाप तथा अन्तिम परीक्षा 

महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा रामचंद्र जी के जीबनचरित्र 
के आधार पर "रामायण? नाम से एक अद्भुत और सुन्दर 
काव्य की रचना की हे, उन के दो परम रूपवान शिष्य उसे 
वीणा के साथ गा गाकर सुनाते फिरते हैं और वही दोनों कुमार 
कल सवेरे राजसभा में उपस्थित होकर, रामायण MFL सुना- 
येंगे--यह समाचार दूर और समीप, यज्ञ देखने आये हुए सभी 
लोगों को मिल गया । प्रात:काल होते ही राजा, ऋषि-मुनि और 
अन्यान्य लोग संगीत सुनने की लालसा से राजसभा में आ- 
आकर इकट्रे होने लगे । रामचन्द्रजी आकर सिंहासन पर विराज- 
मान हो गये ओर भरत, लक्ष्मण, शत्रुन्न, सुग्रीब, विभीषण और 
दूसरे मित्र जिन्होंने लङ्का-युद्ध में रामचन्द्रजी की सहायता की 
थी, सिंहासन के दायें-बायें यथोचित स्थानों पर जा बैठे । 
कोशल्या, केकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, मारडवी और श्रृतिकीत्ति 
आदि राज-परिवार की स्त्रियाँ अरुन्धती और अन्य ऋषि-पत्नियों 
को साथ लेकर एक ओर अलग स्थान में बैठ गयां । सब लोग 
अपने-अपने स्थान पर वेठ कर नये काव्य को सुनने की उत्कण्ठा 
से दोनों कुमारों के विषय में परस्पर नानाप्रकार की चचा करने 
लगे । कुमार अभी नहीं आये थे और सब लोग उनके आने की 
राह देख रहे थे । महर्षि वाल्मीकि जी कुश और लव को साथ 
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लेकर सभा सें आ पहुँचे । उन के आते ही सारी सभा में कोला- 
हल मच गया । कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हो ने पहले दिन 
कुमारों को देख लिया था और गाना भी सुन लिया था। अब 
वह लोग ऊँगली उठा-उठा कर अपने इधर-उधर बैठे हुए लोगों से 
कहने लगे कि देखो यही वह दोनों कुमार हैं । उन्हें देखकर समा 
के सभी लोग खड़े हो गये । सब ने महर्षि वाल्मीकि का यथोचित 
आदर-सत्कार किया । महर्षि ओर कुश ओर लबके लिये पहले ही 
स्थान ARS कर दिया गया था ! अब बह अपने-अपने स्थान पर 
जा बैठे । गाना सुनने के लिये सभी उत्सुक हो रहे थे। जब सब 
कुछ ठीक-ठिकाने हो गया तो गाना आरम्भ होने की वाट 
देखने लगे । 

R 

थोड़ी देर के बाद बाल्मीकि जी ने सभा में चारों ओर 
दृष्टि दौड़ाकर रामचन्द्र जी को कहा- सब लोग गाना सुनने के 
लिये उत्सुक हो रहे हैं, आज्ञा हो तो अब आरम्भ किया जाये ।” 
रामचन्द्र जी ने अनुमति दे दी ओर कुश ओर लब ने वीणा 
लेकर गाना आरम्भ किया । महर्षि जी ने अपने शिष्या को पहले- 
ही-से समभा रक्‍खा था कि जिस-जिस प्रसङ्ग में राम-सीता के 
परस्पर प्रेस और स्नेह का अधिक वर्णन आता है, आज वही 
सुनाया जाये छुश और लव ने अब वेसा ही किया । उन के 
दाम्पत्य-प्रेस के. विषय में थोड़ा गाकर सुनाया था कि रामचन्द्र 
जी का दिल भर आया । उन की आँखों से आँसू टप-टप गिरने 
लगे । वह टकटकी बाँचे लगातार कुमारों की ओर देख रहे थे । 
ज्यों-ज्यों ध्यान से देखते थे त्यों-त्यों यह विश्वास हढ़ होता जाता 
था कि यह अवश्य सीता जी के ही पुत्र हें । जब भरत, लक्ष्मण 
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और शत्रुघ्न ने देखा कि दोनों कुमार सूरत-शकल, आक्ृति-प्रकृति 
में रामचन्द्र और सीता जी से बहुत मिलते-जुलते हैं, तो वह भी 
अपने मन में नाला प्रकार के तक-वितक करने लगे | इन को छोड़ 
सभा में जो लोग बैठे थे बह सब भी यही कह रहे थे कि केसे 
आश्रय्य की बात है ! दोनों कुमार ठीक रामचन्द्र जी की शक्ल के 
हैं । यदि आयु और वेष-भूषा में भेद न होता तो यह कहना प्रायः 
असम्भव हो जाता है कि रामचन्द्र जी कोन से हैं । सब यही 
कहते सुनायी पड़ते थे कि ऐसा दिखाई देता है कि मानां, राम- 
चन्द्र जी ने ही दो कुमारों का रूप धारण कर लिया है । उनकी 
छुमारावस्था के दो रूप लोगों के सामने हें । सब सभासद्‌ मुग्ध 
हो गये और निश्चेष्ट भाव और अविरल दृष्टि से उन के रूप- 
लावण्य को निरखने ओर गाना सुनने लगे । 

थोड़ी देर यही दशा रही, फिर रामचन्द्र जी ने लक्ष्मण 
को कहा “प्रिय लक्ष्मण ! इन दोनों छुमारों को एक सहस्त्र सुवण 
मुद्रा दे दी जायें । यह वात सुन दोनों छुमार बोल उठे-महाराज ! 
हम बनवासी हें, बनमें रहते हैं ओर क्रम्द-मूल-फल जो कुछ वहाँ 
ग्राप्त हो जाता है, वही खाकर अपना निर्वाह कर लेते हैं और 
वृक्तों का बल्कल ओढते हैं । हमें भोग-विलास की अभिलाषा 
नहीं । हमें धन लेकर क्या करना है ? हमने यल्रपूवक, बड़े परि- 
श्रम से आप का चरित्र पढ़ा था, आज यही आपको सुनाने का 
सुअवसर पा जाने के हमारा सारा परिश्रम सफल हुआ । आप की 
प्रसन्नता पाकर हम अपने आपको कृतकृत्य, धन्य, मानते हें ।” 

३ 

जब लोगों ने कुमारां की इस प्रकार बातें सुनीं ओर उनकी 

निर्लोभता देखी तो सब हैरान हो गये । उनकी सूरत को ध्यान- 
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पूर्वक देखने से कोशल्या के मन में भी यह हृढ़ विश्वास हो गया 
कि यह बालक अवश्य सीता के ही पुत्र हैं-इस बात को सोचने 
से उन्हें बड़ा दुःख पहुँचा । “हाय ! बेटी जानकी” कहकर अचेत 
हो नीचे गिर पड़ीं । उनकी यह दशा देखकर सब को दुःख हुआ | 
सबने मिलकर उन्हें सचेत करने का प्रयत्न किया । थोड़ी ही देर 
गाना सुना था कि सबके हृदय में सीता-वियोग और शोक का 
सागर डाढें मारने लगा । सब लम्बे-लम्बे साँस लेने और रोने 
लगे । कोरल्या ने शोक-विह्ल होकर कहा--“'यदि कोई इन 
कुमारों को मेरे पास ले आवे तो इन्हें अपनी गोद में बिठाकर, 
इनका मुख चूमकर एक बार अपना जी तो ठण्डा कर लूँ । मेरे 
मन में सीता के वियोग के कारण जो दुःख हो रहा है--ऐसा 
करने से उसका वेग कुछ कम हो जायगा । इन दोनों कुमारो के 
सारे अङ्ग, इनके सारे लक्षण, राम ओर सीता के-से हैं । इनके 
सभा में पग धरते ही न जाने किसने मेरे कान में यह कह दिया 
था कि यह वालक अवश्य हमारे राम के ही वंशधर हें । उसी 
| क्षण से इनके लिए मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हें । सीता से बिछुड़े 
बारह वष हो चुके और अब मैं उसे बहुत छुछ भूल गयी थी, पर 
इन्हें देखकर फिर मेरा शोक नया हो गया। मेरी प्यारी बेटी 
जानकी ! तू कहाँ हे ? तेरी क्या दशा हे? क्या तू अब तक 
जीवित है या इस दु:खमय पापी संसार को छोड़ कर परलोक में 
जा बसी है ?” यह कहकर कौशल्या फिर अचेत होकर भूमि पर 
गिर पड़ीं । जैसे हो सका फिर उनकी मूच्छ दूर की गयी । जब 
होश आया तो वह बड़ी शोकाकुल होकर कहने लगीं-- इन 


दोनों कुमारों को शीघ्र मेरे पास डुलाओ | कोई जाकर लक्ष्मण 
से ही कह दे । वही इन्हें लाकर मेरी गोद में बिठा देगा ।” 
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अरुन्धती कोशल्या के पास ही बैठी थी, जब उसने कोशल्या को 
शोक-निमग्न देखा तो एक दासी लक्ष्मण के पास भेजी । दासी 
ने जाकर कौशल्या की दशा लक्ष्मण से कही । लक्ष्मण ने उस 
समय बढ़ी चतुरता से सभा को विसजन कर दिया और कुशा 
ओर लव को माता कोशल्या के पास ले गये । कोशल्या ने कुमारो 
को गोद में बिठा लिया और बार-बार उनका मुख चूमने और 
[| बेटी जानकी ! तू कहाँ हे ?” कह-कह कर रोने, विलाप 
करने लगीं । जब कौशल्या की यह दशा देखी तो सुमित्रा और 
उर्मिला भी अपने दिल को संभाल न सकीं और रोने लग गयीं । 
जब कुश और लव ने सबको इस प्रकार रोते देखा तो वह अवाक. 
और निश्चेष्ट रह गये । 


थोड़ी देर के बाद जब ar का वेग छुछ कम हुआ तो 
कौशल्या अपना सन्देह दूर करने के लिये उन छुमारों से पूछने 
लगीं-- तुम्हारा क्या नाम है ? तुम्हारे माता-पिता का क्या नाम, 
घाम हे ? बालकों ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया हमारे नाम कुरा 
ओर लव हैं | हम नहीं जानते कि हमारे पिता कोन हैं ओर न 
हम ने उन्हें कभी देखा ही है । हमारी माता एक तपस्खिनी हैं । 
पर आज तक हम ने उनका नाम भी नहीं सुना। उनसे अथवा 
ओर किसी से हम ने उनका नाम पूछा भी नहीं । तपोबन में 
हमारा निवास है । हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और 
उन्हीं की सेवा में रहकर विद्याउध्ययन करते हैं ।” 

जब कौशल्या ने कुश और लव से यह बातें सुनीं तो उन 
का सन्देह बहुत कुछ जाता रहा । पर उन्हें. शान्ति न मिली और 
वह फिर पूछने लगीं-- तुम्हारी माता की सूरत-शक्क कैसी है ९” 
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कुश और लव ने सीता की आक्ृति-प्रकृति का यथावत्‌ वर्णन कर 
दिया । इससे सब को निश्चय हो गया कि हो न हो यह अवश्य 
ही सीता के पुत्र हैं । कोशल्या और सारा राज-परिवार एक वार 
शोक-सागर में निमग्न हो गया । कौशल्या ने फिर पूछा कि तुम्हारी 
माता की दशा आजकल केसी है ? छुमारों ने उत्तर दिया कि वह 
| तो देर से जीवन्मृत-सी रहती हैं और उनका शरीर दिन-दिन 
| इतना दुबला होता जा रहा है कि उनके अब बहुत दिनों तक जीते 
| रहने की आशा नहीं की जा सकती । 
| सारे राज-परिवार ने कुश ओर लब की माता को ही सीता 
समक लिया था । जब सुना कि उनकी दशा बहुत खराब है, तो 
सब बेचैन हो गये और शोकातुर होकर विलाप करने लगे । 
कोशल्या के मन में अभी कुछ सन्देह शेप था । उसको दूर करने 
के लिये लक्ष्मण से बोलीं--'बेटा ! महर्षि वाल्मीकिजी को तो 
एक वार बुलाओ ।” माता की आज्ञा पाकर लक्ष्मण झट वाल्मीकि 
| जी के पास गये और उन्हें बुला लाये । कौशल्या ने उठकर बड़े 
TETI आदर से प्रणाम किया ओर बैठने के लिये आसन देकर, हाथ 
व्य जोड़ पूछने लगीं--'कृपया यह स्पष्ट बताइये, यह दोनों शिष्य 
l आप के कौन हैं ?” इस पर सहरि ने लक्ष्मण के सीता को बन में 
छोड़कर चले आने से लेकर अन्त तक का सारा वृत्तान्त सुनाया । 
रामचन्द्र जी के वियोग से सीता जी की जो दशा हो रही थी, वह 
भी सब कह सुनायी । इन बातों को सुनते ही सब लोग रोने लग 
गये। कोशल्या शोक-विहृल होकर यह कहकर रोने, विलाप 
करने लगीं कि “हाय बेटी सीता ! परमात्मा ने तुम्हारे भाग्य में 
ऐसी-ऐसी घोर विपत्तियाँ और असह्य दुःख क्यों लिखे हैं ?” 
तात्पर्यं यह है कि अब इन बातों में किसी को भी सन्देह न 
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रहा कि सीता जी अभी तक जीवित हैं और कुश और लव 
दोनों उन्हीं के पुत्र हैं । 
X 
जब इतना समय बीत जाने पर कुश ओर लव को अपना सच्चा 
सच्चा हाल मालूम हुआ तो उनके मन में नाना प्रकार के अनिव- 
चनीय भाव उठने लगे । यह दशा देख महर्षि वाल्मीकि ने उनसे 
यों कहा--'प्यारै पुत्रो ! यह तुम्हारी दादी और चाची हैं । 
इन्हें प्रणाम करो !” गुरु की आज्ञा पाते ही दोनों कुमारो 
ने कोशल्या, केकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, माण्डवी और श्रति- 
FA के चरणों सें साष्टांग ग्रणाम किया । महषि फिर बोले-- 
तुम ने रामायण में लक्ष्मण नामी एक महापुरुष का बहुत 
कुछ गुण-कीत्तेन पढ़ा है, देखो बह यह तुम्हारे सामने हैं । 
यह तुम्हारे तीसरे चचा हैं ।” यह परिचय पाते ही कुमारों 
ने सिर से पैर तक लक्ष्मण की ओर निहारा और फिर उनके 
चरणों में प्रणाम किया | 
थोड़ी देर पीछे कौशल्या ने लक्ष्मण को कहा कि जाकर 
रामचन्द्र ओर वशिष्ठ-देव को बुला लाओ। माता की आज्ञा. 
पा कर लक्ष्मण उन दोनों को वहां बुला लाये। अब कौशल्या ने 
आंखों में आँसू भर कर रुके हुए गले से दोनों कुमारों का यथाथ 
परिचय दिया और यह भी बतलाया कि सीता अभी जीवित हैं । 
रामचन्द्र जी के मन में कुश और लब के विषय में जो सन्देह 
शेष था, अब वह जाता रहा । उनकी आँखों से टपाटप आँसू 
गिरने लगे, ययां तक कि उनकी सारी छाती तर हो गयी। वह 


दोनों छुमारों को अबिरल प्रेम-दृष्टि से देखते रहे । इसके बाद 


कौशल्या ने सम्मति दी कि अब सीता को दोनों पुत्रॉ-सहित 
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ग्रहण कर लेना चाहिये । इस पर रामचन्द्र जी चुप रहे और 

फुछ न बोले । उनके मोन से स्वीकृति के लक्षण पाकर उन्होंने 

वाल्मीकि जी को कहा कि अब सीता को ले आइये | सीता को 

लाने के लिए तत्तण एक पालकी गयी ओर साथ वाल्मीकि जी | 
का एक शिष्य गया । शिष्य को कह दिया गया कि सीता को | 
वाल्मीकि जी की फुटी में ले आवे । यज्ञ में जो लोग आये हुए | 
थे अब उन सबको पता लग गया कि यह दो कुमार जो रामायण | 
गाकर सुनाते फिरते हैं, ऋषि-कुमार नहीं बल्कि राजकुमार हैं 
ओर सीता जी के परित्याग के पश्चात इन्होंने वाल्मीकि जी के 
आश्रम में जन्म लिया था और सीता जी अब तक जीवित हैं ।” 
जब सबको यह मालूम हो गया कि रामचंद्र जी अब उन्हें फिर 
ग्रहण करेंगे और उन्हें यहां लाने के लिए पालकी भी भेज दी 
गयी है तो इससे कुछ लोग तो बहुत प्रसन्न हुए पर बीच सें कोई 
कोई कहते थे--'हमारे राजा बड़े अव्यवस्थित-चित्त हें । इन 
के चित्त में बड़ी अस्थिरता हे। जब सीता जी को फिर 
ग्रहण करने लगे हैं तो भला उनका . परित्याग ही क्यों 
किया था । सीता तो वही हैं, उन में अब क्या कुछ परि- 
यत्तेन हो गया ? जिस बात से सीता का परित्याग किया 
गया था, वह तो अब भी है । वह दोष अब मिट नहीँ गया । 

“बड़े आदमियां की सभी बातें निराली होती हैं, कुछ भी समझ 
में नहीं आता ।” 


È 
यद्यपि रामचंद्रजी ने सीता का फिर ग्रहण करने का निश्चय कर 
लिया, पर लोगों के यह विचार भी होते-होते उनके कान में जा 
ही पहुँचे । इससे फिर गड़बड़ हो गई। उनका चित्त स्थिर न. 
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रहा, चलायमान हो गया । उन्हो ने पहले सोचा था कि मेरे अब 
सीता को ग्रहण करने में कोई आपत्ति न होगी, पर जब उन्हा ने 
यह सुना कि लोग अब भी सीता को शुद्धाचारिणी नहीं समभते, 
और उन के शुद्ध, पवित्र चरित्र को कलङ्क लगा कर दूषित करते 
हैं, वह विषाद के मारे दुःख-सागर में डूब गये । उन्हों ने बहुत 
सोचा, पर यह समभ में न आया कि अब क्या करना चाहिये । 
किंकत्तव्यविमूढ़ से होकर लक्ष्मण से पूछने लगे । बहुत कुछ कहा 
सुनी के बाद यह निश्चय हुआ कि यदि सीता सब के सामने 
अपने आचरण, अपने चरित्र को शुद्ध, पवित्र सिद्ध कर दें तो 
ग्रहण कर ली जायें अन्यथा नहीं ! रामचन्द्र जी की आज्ञा से 
लक्ष्मण ने वह विचार जा कर वाल्मीकि जी को सुना दिया। 
वाल्मीकि ने ज्यों ही यह बात सुनी वह दौड़े-दोड़े रामचन्द्र जी के 
पास आये ओर उन्हें यह समझाया कि सीता शुद्धाचारिणी हैं, 
उन के आचरण में किसी प्रकार का दोष नहीं है । पर रामचन्द्र 
जी न माने और कहने लगे--““भगवन्‌ ! सीता की पवित्रता के 
बिषय में सुमे तनिक भी सन्देह नहीं है । में भली भाँति जानता 
हूं कि सीता शुद्ध हे, पर क्या करूं, शासनभार अपने सिर ले 
में स्वाधीन नहीं रहा । अब पराधीन हूं । आप का उपदेश था कि 
प्राणपन से जी जान से प्रजा-रञ्जन करना राजा का परम धमे है । 
आप ही बताइये कि उस धर्म का पालन किस तरह करूं । यदि 
पालन न करूंगा तो इस लोक में मेरी निन्दा होगी ओर परलोक में 
सुमे नरक का भागी बनना पड़ेगा | सीता के सम्बन्ध में लोगों के 
विचार बड़े कठिन हैं, वह उन के चरित्र को पवित्र नहीं समभते। 
P= तक यह कलङ्क दूर न हो जाये में किस प्रकार उन्हें ग्रहण 
'करूं ? जब से सीता को छोड़ा उस के साथ अपने सब सुख भी 
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छोड़ दिये । कौन जानता है कि मैं किस तरह जी रहा हं । मैने 
अवश हो कर ही सीता का परित्याग फिया था । एक बार मेरे जी 
में भी यह आया था कि यदि प्रजा अप्रसन्न होती है तो होने दो, 
में सीता को ग्रहण कर लेता हूं । पर फिर मैंने सोचा कि यदि 
ऐसा तो राजा का धर्म पालन न कर सकूंगा । कत्तेव्य-पथ से 
डिग जाऊंगा । इस लिये अब मेरा साहस नहीं पड़ता कि सीता 
को ग्रहण कर लू । एक उपाय मैंने यह भी सोचा था कि राज- 
काज का भार भरत को सोप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश 


करूं । ऐसी दशा में मेरे सीता को अहण करने सें किसी को कुछ 
आपत्ति नहीं होगी, फिर कोई कुछ कहे सुनेगा नहीं । पर अन्त 


मुझे यह उपाय भी ठीक मालूम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सीता 
के प्रति बड़ा अत्याचार किया हे, में धर्म से पतित हुआ हूं । मैंने 
जन्म ही दुःख भोगने के लिये लिया है । इस समय में अत्यन्त 
दुःखी हूं । जो जो दुःख कष्ट मैंने इस जन्म में भोगे हैं मेरे अति- 
रिक्त कोन जानता हे ? यदि इसी चण मेरे प्राश निकल जायें तो 
मुझे निरन्तर दुःखों से छुटकारा सिल जाये ।” यह्‌ कह कर राम 
चन्द्र जी शोक के वेग के कारण बड़े व्याछुल हो गये ओर रोने 
लगे । थोड़ी देर के बाद जब शोक कुछ कम हुआ तो दोनों हाथ 
जोड़ बड़ी नग्नता से वाल्मीकि जी को कहने लगे---““भगवन्‌ ! मैं 
आपसे प्राथना करता हूं कि जब सीता यहां आ जायें तो आप उन्हें 
सामने ले जाकर प्रजावगं से मेरे उन्हें ग्रहण करने के बिषय में 
सम्मति साँगे । यदि किसी को मेरे ऐसा करने में कछ आपत्ति न 
हो, कोई कुछ न बोले, तो में तत्क्षण उन्हें ग्रहण कर लूँगा । यदि 
सब लोगों की सम्मति न हुईं तो उनका सन्देह दूर करने के लिये 
कोई पक्का प्रमाण ढूँ ढा जायगा।” निरुपाय होकर वाल्मीकि जी: 
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रामचन्द्र जी से सहमत हो गये और उदास होकर अपनी 
कुटी को चले गये । 

a. 

इधर यह बातें हो रही थीं, उधर सीता को लाने के लिये 
कौशल्या की भेजी हुईं पालकी आश्रम में पहुँची । जब सीताजी ने 
वाल्मीकि जी के शिष्य के मुख से सारी बातें सुनीं तो वह मन-ही- 
मन कहने लगीं--मालूम होता है, अब मेरे दिन फिरे हैं । पर= 
= ने दया करके इतनी देर बाद मेरे दःखों,कष्टों का अन्त कर 
दिया है ! जव पूजनीय माता कोशल्या ने मुझे लिवा लाने के 
(लिये पालकी भेजी हे तो आय्य पुत्र मुझे अवश्य ही ग्रहण करेंगे । 
इस में क्या सन्देह हो सकता है ? आज मेरी बाँयीं आँख फडक 
रही है । में आये पुत्र के स्नेह, दया और समता को भलीभाँति 
जानती हूँ । उन्होंने अपनी इच्छा से मेरा परित्याग नहीं किया 
था, किन्तु सवथा अवश होकर ही मुमे घर से निकाला था । 
जिस प्रकार विरह-वेदना सुभे सता रही है, उसी तरह वह भी 
दुखी और शोकालुर हो रहे होंगे । यदि मुझ में उनका प्रेम घट 
जाता तो वह दूसरा विवाह कर लेते। पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया । यज्ञ में भी सहधम्मिणी के स्थान में मेरी ही सुवण- 


मूत्ति बनाकर रख दी है। इस से उन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा दिखाई 


हे.। यह बात सुनकर मेरा सब शोक जाता रहा था, पर सुमे 
स्वप्न में भी कभो ध्यान न आया था कि फिर भी आय पुत्र के 
सहवास का आनन्द, सोभाग्य प्राप्त होगा ।” यह सोचते-सोचते 
सीता जी की आँखों से आनन्द के आँसुओं की वर्षा होने लगी । 


उन के शारीर में एक अपूव बल का सञ्चार हो गया। चित्त असीम 


स्फूत्ति ओर अदूभुत उत्साह खे भर गया । मेरे स्वामी मुके फिर 
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प्रहण करेंगे--इस बात का ध्यान आने से उन के हृदय में 
आनन्द की लहरें उठने लगीं । 

बलवती आशा का आश्रय लेकर सीता अपने HAN अनेक 
प्रकार की कल्पनाएँ करने लगीं । स्वामी के साथ सम्मिलन होनेपर 
भी क्या-क्या घटनाएँ घटेगी, यही बातें बार-बार उनकी आँखों के 
आगे नाचने लगीं | इनका साक्षात्‌ अनुभव-सा करके सीता को 
बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । उन्होने अपने मन के नेत्रां से देखा तो 
मानों रामचन्त्रजी लज्जा के भाव से अधोमुख किये खड़े हैं । फिर 
अनुभव हुआ कि मानों अब रामचन्द्र जी आँखों से आँसू भरकर 
ग्रेमसे वात्तालाप कर रहे हें,पर में नहीं बोलती । अभिमान से मुख 
बिगाड़े खड़ी हूँ । फिर सोचा कि प्रथम सम्मिलन के कारण पति- 
पत्नी दोनों प्रेम-भरी दृष्टिसे एक दूसरे को देख रहे हैं और चुपचाप 
खड़े हैं । दोनों के नेत्रा से आँसू बह रहे हैं । फिर ख्याल आया कि 
हम दोनों एक ही आसन पर बैठे एक दूसरे को अपनी-अपनी 
विरह की राम-कहानी सुना रहे हैं। फिर सोचने लगीं कि में 
सासुओं; घरकी बड़ी-बूढ़ी स्रियों की चरण-बन्दना कर रही हूँ 
ओर वह सब आँखों से आँसू बहाती मेरा मुख चूम रही हैं। में 
इतनी दुबल और दुबली हो गयी हूँ, यह देख कर उन्हें बड़ा शोक 
हो रहा है । फिर कल्पना की कि में अलग स्थान में बैठी आसुओं 
से बातचीत कर रही हूँ । इतने में लक्ष्मण आकर मुके प्रणाम 
करते हैं । फिर यह दृश्य सीता की आँखों के आगे आया कि सब 
मिलकर शोक-विलाप करते और रोते हें । यह ख्याल आया कि 
सोने की सीता उठा दी गयी हे और में स्वामी के बायीं ओर बैठकर 
यज्ञ में सहधर्मिणी का काम कर रही हूँ । इसी तरह अपने सनमें 
अनेक प्रकार की कल्पनाएँ और आशाएँ करती हुई सीता जी 
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पालकीमें सवार हो गयीं । जब दूसरे दिन पालकी, सन्ध्या-समय- 
नैमिषारण्य-त्तत्र में पहुँची तो वाल्मीकिजी ने सीता जी से कहा-- 
“बेटी ! रामचन्द्रजी ने अब तुम्हें ग्रहण करना स्वीकार कर लिया 
है । कल राज-सभा लगेगी और सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे, 
उस समय में तुम्हें राजा रामचन्द्रजी को सोंप दूँगा ।? वाल्मीकि- 
जी को पूर्ण विश्वास था कि जब मैं रामचन्द्रजी से पुत्रों-सहित 
a प्रह करने के लिये कहूँगा तो कोई भी आपत्ति न 
करेंगे, किसी प्रकार की रुकावट न डालेंगे और सीता को शुद्धा- 
चारिणी सिद्ध करने के लिये किसी प्रमाण की आवश्यकता न 
पढ़ेगी । सीताने कुश और लव से बहुतसी बातें पूछीं। जिससे 
उनके दिलके सब सन्देह दूर हो गये और उन्हें निश्चय हो गया 
कि अब ariga झुमे अवश्य ही ग्रहण करेंगे । वह अपने 
बिछुड़े हुए स्वामी को मिलने के लिये इतनी उत्सुक, इतनी बेचैन 
हो रही थीं कि उन्हें रात काटना दूभर हो गया । सारी रात 
आँख न लगी, इसी आशा में सारी रात बीत गयी कि कब दिन 
चढ़े और कब स्वामी का दर्शन प्राप्त हो । 


रात बीत गयी । भोर हुई । वाल्मीकिजी नित्य-क्रियाओंसे 
निवृत्त होकर सीता कुश, लव और अन्यान्य शिष्यां को साथ लेकर 
राज-सभा में पहुँचे । रामचन्द्रजी ने देखा कि सीता बहुत दुबली 
हो गयी है, इससे उनके दिल पर बड़ी चोट लगी । उन्हें सीताजी 
की. शोचनीय दशा पर बड़ी दया आयी । शोक का वेग रामच्नन्द्रने 
बड़ी कठिनता से रोका । चुपचाप बैठे रहे । उनके मनमें यह बड़ी 
आरी चिन्ता हो रही थी कि देखिये आज प्रजा कैसा व्यवहार 
करती हे.। सीता की अबस्था देखकर सभी को दुःख हुआ ओर 
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सब के चित्त दया, Aa हा रय) वाल्मीकि जी सभा में 

आकर आसन पर नहीं बैठे । थोड़ी देर तक चुपचाप खडे रहे, फिर 

बड़े ऊँचे स्वरसे कहने लगे--“'इस समय इस सभामें सभी देशों, 

दिशाओंके राजा और प्रजावग उपस्थित हैं, कोशल देशके प्रधान- 

प्रधान मनुष्य और नगरवासी ओर देशवासी भी यहाँ हैं । आपमें 

से किसी से छिपा नहीं कि रामचन्द्र जी ने निर्मूल निन्दा-चर्चा 

सुनकर, लोकापवाद के भय से सवथा निरपराधिनी और शुद्धा- 

चारिणी सीता का परित्याग करके बन को भेज दिया था । सीता 

जी के परम पवित्र आचरण पर किसी को' भी सन्देह न होना 

चाहिये । में आप सब सज्जना से अनुरोध करता हूं कि आप राम- 

चन्द्र जी के सीता को ग्रहण करने के लिये प्रसन्नतापूचक अनु- 

मति प्रकट करें ।” वाल्मीकि जी के यह बात कहते ही सभा में 

चारों ओर कोलाहल सच गया । जब महर्षि चुप हो गये तो कितने 

ही राजा ओर प्रधान उठ खड़े हो गये ओर हाथ जोड़कर कहा-- 

“दि राजा रामचन्द्र इस समय सीता जी को ग्रहण करलें तो 

हमारे लिये इससे अधिक हष का विषय ओर कया हो सकता 

| है ९” पर वहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दिये जो अधोमुख 
| लिये चुपचाप बैठे रहे और कुछ न बोले । रामचन्द्र जी के मन 
ih में जो सन्देह खटक रहा था बह ठीक निकला। उन्होंने देखा कि 
साधारण लोग यह उचित नहीं समझते कि में सीता को ग्रहण 

| करूँ । वह इस बात में सहमत नहीं हैं। इससे रामचन्द्र जी को 
बड़ा दुःख हुआ और वह मलिन मुख किये वाल्मीकि जी की 

ओर देखने लगे । जब कोई उपाय न रहा तो लाचार होकर सीता 

को कहने लगे--“बेटी ! लोगों के मन में तुम्हारे सम्बन्ध 'में 

जो सन्देह बैठ गया है वह अब तक दूर नहीं हुआ । अब यही 
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उचित है कि तुम स्वयं अपनी पवित्रता का कोई प्रत्यक्ष, कोई पक्का 
प्रमाण देकर इनका सन्देह दूर करो ।” सीता पर जैसे वज्रपात हो 
गया ! वह वाल्मीकिजी के दाहिनी ओर खड़ी इस बात की प्रतीत्ता 
कर रही थीं कि रामचन्द्र जी अब भी मुझे ग्रहण करते हें । 
ज्योंही वाल्मीकि जी के सुख से यह शब्द सुने वह अचेत होकर 
इस प्रकार प्रथ्वी पर गिरीं जैसे प्रचण्ड वायु के झोके से कोडे वृत्त 
जड़ से उखड़ कर गिरता है । 


जब कुश ओर लव ने अपर्नः माता की यह दशा देखी तो 
वह अधीर हो उठे और रोने लगे । रामचन्द्र जी अपनी प्रजा को 
प्रसन्ष ओर सन्तुष्ट रखने की अभिलाषा से चुपचाप बैंठे थे, पर 
जब उन्होंने सीता को मूर्छित होकर भूमि पर गिरते देखा तो वह 
आ सह नहीं सके, उनके हृदय में शोकसागर उमड़ आया, उनके 
धीरज का बांध टूट गया । शोकातुर होकर आर 'हाय प्यारी 
सीता !? कहकर सिंहासन से नीचे गिर पड़े कोशल्या भी यह 
दशा देख अचेत हो गयीं ! उर्मिला, माण्डवी, श्रुतिकीत्ति भी रोने 
विलाप करने लगीं। चारों ओर हाहाकार मच गया | जितने आदमी 
सभा सें उपस्थित थे सब चित्रलिखितसे बैठे रह गये । यद्यापे 
अरत, UA और लक्ष्मण स्वयं शोक के मारे कुछ कम व्या- 
कुल नहीं थे, फिर भी धीरज धर अपने दिल को संभाल कर वह 
अपने बड़े भाई की मूच्छा दूर करने का उपाय करने लगे । राम- 
चन्द्र जी को थोड़ी देर के बाद होश आ गया । वाल्मीकि जी ने 
सीता जी की मूच्छों दूर करने, उन्हें होश में लाने के लिये यत्न- 
पूर्वक बहुत से उपाय किये, पर कुछ फल न हुआ । सब निष्फल 
ज्य गये । थोड़ी देर के बाद उनकी समझ में आया कि 
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सीताजी परलोक सिधार गई । सीताजी बडी रुशीला थीं। 
उन का स्वभाव बड़ा ही सरल ओर सीघा था । उन जैसी पति- 
ब्रता, पति-परायणा स्त्री इस संसार में न कभी देखी गयी ओर 
न सुनी हो गयी । उन्होंने अपने शुद्ध, पवित्र आचरण से पति- 
भक्ति ओर पति-परायणुता की पराकाष्ठा दिखा दी । मालुम होता 
है कि विधाता ने उन्हें जन्म ही इसलिये दिया था कि इस 
संसार को पातिब्रत-घम्र का उपदेश दें । यह कभी सुनने में नहीं 
आया कि इस संसार में किसी ऐसी सव-गुण-सम्पन्ना स्त्री ने जन्स 
लिया हो या जन्म लेकर सव-गुण-सम्पन्न होकर और UJAN 
योग्य, सवगुरण-सम्पन्न पति को पाकर भी सीता की तरह चिर- 
दुःखिनी रही हो ! 


> n इलि ॥। 
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- देवियों के पड़ने योग्य 
Ku परतकत 


TES AER! 


श्ना शिका 
खी के लिये अपने पति तथा सास, ससुर व अन्य सम्त्र- 
Tami के लिये क्या कक्तेव्य हे, खी घर को स्वर्ग समान कैसे 
बना सकती है, यह जानने के लिये यह पुस्तक हरएक स्त्री को 
पढ़नी 'चाहिये। मूल्य दस आना । 
-—आदश्‌ पति— 
पति का अपनी स्त्री के लिये क्या कतंब्य है, स्त्री को कैसे 
प्रसन्न रखा जाए, इसके लिये प्रत्येक पत्नि को चाहिए कि वह 
अपने पति को यहद पुस्तक अवश्य पढ़ाए । मूल्य दस आना | 
-—विवाहित प्रेस-- 
नवविवाहित स्त्री पुरुषों के लिये जितनी उपयोगी पुस्तक 
यह सिद्ध हुई है शायद ही कोई हुई हो । यह पुस्तक प्रत्येक भाषा 
में छप कर लाखों बिक चुकी हैं । मूल्य २) . 
शिशु पालन. 
बच्चों के पालन पोषण के लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगो 
है,गर्म से लेकर बच्चा जब तक बालक अवस्था को प्राप्त हो जाता है 
सब सक फा उसके सब रोगों और उसकी saki के सम्बन्ध में 
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--गुहस्थ जीवन रहस्थ--- 


आदश TETI कैसे बन सकता है, वेदों-शास्त्रों के वाक्य 
देकर पुस्तक को बहुत उपयोगी बनाया गया है । आय परिवारों सें 


| कौन २ से पवे ओर कैसे मनाए जाने चाहियें इस पुस्तक में दिये 
| मये हैं । मूल्य UN) 


° A A 9 
— HA का TAAT ~ 
इस gaa मे विदेश फै सब देशों की adi के सम्बन्ध 
में लिखा है कि उन्होंने किस प्रकार कार्यक्षेत्र में आकर अपनी 
जाति का उत्थान ओर उन्नति को है, भारतवर्ष की नारियों को 
b भी मैदान में आकर देश का कल्याण करना चाहिये। मूल्य १) 


अबला की आह--- 


738 इस पुस्तक में स्त्री जाति पर प्रति दिन होने वाले अत्या- 
| | यारों का बड़ा मार्मिक वर्णन क्रिया गया है जिले पढ़कर दिख 
दहल जाता है । पढ़ने योग्य पुस्तक है । मूल्य १) 


पुस्तकं मिलने का पता-- 


S. AERA राजपाल एन्ड सन्प्त 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


N आये पुस्तकालय, अनारकली, लाहौर 
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¡¦| , a खुशद्दालचन्द॒ आनन्द. बीर मिलाप प्रेस, मोरी गेट लाहोर । 
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